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चमम बनाने के सिद्धांत 


चर्म बनानें के सिद्धांत 
अथीात्‌ 
चमंड़ा तैयारं करने श्रोर सिभाने 
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सचना 


हिंदुस्तानी एकेडेमी ने अपनी तरफ़ से किताबें लिखने और छ पाने के 
सिवा यह भी तय किया है कि उन लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित 
की जाएँ जिन्होंने अपने शोक़ ओर उत्साह से कुछ लिखने का परिश्रम 
उठाया है । 


मन्शा यह है कि स्वतंत्र लेखकों की किताबों को प्रकाशित करके उन्हें 
बढ़ावा दिया जाय ! इस ग़रज़ से एकेडेमो ने सन्‌ १६२७-२८ में यह 
तय किया था कि कु ऐसे ग्रंथों को छापने का विज्ञापन दिया जाय, ओर॑ 
लोगों से उनकी लिखी हुई किताबें माँगो जाएँ । इस तरह दिदी को जो 
किताबें छापने के लिये चुनो गईं, उनमें एक “चरम बनाने के सिद्धांत” 
भो है। इस मज़मन पर दिदी में बहुत कम किताबें देखने में आतो हैं; 
यह किताबें बहुत अच्छी लिखी हुई जँचीं । चमे बनाने के सिद्धांत में 
श्रीयुत देवदत्त अरोड़ा ने इस उपयोगी धंधे पर बड़ी मेहनत ओर 
योग्यता से लिखा है| अब हमारे देश में इसको बड़ो ज़रूरत है कि 
हमारे पुराने उद्योग धंधों को नए तरीका पर सीखने ओर चलाने के लिये 
हमारे पास अच्छो-अच्छी किताबें हों । इस नए युग में नई-नई बातों 
की जानकारी हासिल करने के लिये कितात्रों को छोड़ और कोई उतना 
सरल साधन नहीं है । विद्या के प्रचार की बाढ़ के साथ-साथ यद्द जुरूरो 


(३) 

भी है कि हर तरह के लोगों के लिये उनके मतलब की किताबें अपनों 
भाषा में हों । हिंदुस्तानी एक्रेडेमो इसको भो कोशिश कर रही है कि 
विज्ञान के हरएक विषय पर सरल हिंदों और ऊदू में ऐसी कितागें 
लिखाई जाये जिनसे हरएक उंग्रोग-धंधे के लोगों के काम में सहायता 
पहुँचे । 

इस पुस्तक में अरोडा साहेब ने सरल भाषा में चमड़ा बनांने के नए 
तरीक़ों को बड़ी योग्यता से लिखा है। कितात्र बड़े काम की होगो, इसमें 
तनिक संदेह नहीं। हमें उम्मेद है कि हमारे देश के लोग इससे 
क्षाभ उठावगे । 


तांराचंद 
मंत्रो 
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प्राक्थन 
खालों के व्यापार के किए, भारतवर्ष संसार की बड़ी मंडियों में से है । 
शखासी किड चमढ़ा बनाने के लिए यहाँ की बकरी की खालें सबसे ऋष्ची 
सममी जाती हैं । निश्न लिखित सूची से जिसमें पाँच साल ( १६२३--२८ ) 
की निर्यात का औसत दिया है ज्ञात हो जाएगा कि हमारे देश में चर्म बमाने 
के स्‍्यवसाय की उम्नति का कितना बढ़ा चेत्र है । 


८ ७५ श्र ५ 
की खाला की नियात 


मैस की ४३२,०७,१ ८८ १७० 
शाय ,, २१,९९,२८,९२६ ,, 
बद़ेके 8 ७,४३,०६० ,, 
बकरी हे ३,६६,०३,०३० ,, 
१ ९,९८,६२३ ,, 
द्र्न्य पशुओं 9१ १७,०२,३ ३४ ,, 
जोड़ ०,२४,४२,०६८ ,, 

पकी हुई श्वाकों [ हाफ़ टैन्स ] की नियात 
भारी खाते ( हाइद्स ) ६,२६,११,८१८ ९० 
इसकी ,, ५ स्किन्स ) ४,००,६८,८६३ ,, 
जोड़ ७,३०,१०,६८७ ,, 


कश्ी और पक्की दोगों का ओोढ १४,६४,१३,७८२ ,, 
थह ब्यत्ष देने योग्य बात दे कि सभ्‌ १६२१ में थद्पि स्यापार गहा था, फिर 


(१ ] 

मी संयुक्तप्रास्त के भिन्न-भिन्न भागों से रेल द्वारा १,२३,७३,३ ६८ रु० की 
थाने बाहर भेजी गईं। 

दुर्भाग्यवश हमारे संयुक्त प्रान्त में हाफ़ टैन्स का व्यवसाय नहीं जम पाया 
है: इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो यहाँ खाल पकानेवाले पदा्थ अनुप- 
युक्त हैं, दूसरे यहाँ के चमार उन पदार्थों के जो यहाँ मिलते हैं गुणों को ही 
नहीं जानते | इन पदार्थों को डीक-डीक मात्रा में मिलाकर प्रयोग करने की 
आवश्यकता है। यह जानकारी तभी आ सकती है ( जैसा आगे कहा है ) 
कि जब देसी भाषाओ्ों में इस विषय की पुस्तक निकले । 

शढ्द्‌॒ चमे या चमड़ा पशुओशों की उन खालों ( हाइड्स और स्किन्स ) 
के लिए प्रयोग होता है, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के वनस्पतिक या खनिज पकानेवाले 
पदार्थों के प्रयोग से ऐसी दशा में बदल गई हैं कि वे अब घायुमंडल की नमी, 
हवा, और गर्मा का असर बिना बिगड़े सह सकती हैं । जाल के समान फेल्ले था 
गुँथे हुए रेशे, जिनसे कि खाल बनी है अ्रलग-अलग हो जाते हैं और ऐसे रूप 
में बदक्ष दिये जाते हैं कि वे फिर चिपकते नहीं और न उनकी गाँठें-ती बनती हैं 
जैसा कि कच्ची खाल्मों के साथ होता है। खाल को इस रूप में बदलने की तीन | 
विधियें हैं: ( क ) वनस्पति पदार्थों द्वारा पकाने की विधि (ख ) खनिज 
पवार्थों द्वारा पकाने की विधि ( ग ) तेल झोर एड्डीहाइड से पकाने की विधि। 

( के ) बनस्पति पदार्थों से पकाने की विधियों के विस्तार मे प्रयुक्त होनेवाल्े 
कथ्े माल तथा बनाई जानेवाली धस्तुओं के कारण बड़ी विभिन्नता है। भंब तक 
३३९० से अधिक प्रकार के पकानेवाले पदार्थ मिले हैं और इनमें एक दूसरे से बढ़ा 
झन्तर है। हससे स्पष्ट हे कि जब तक कार्य-कर्ता को उन पदार्थों का पूरा पूरा 
ज्ञान नहीं है वह अवश्य ऐसी अशुद्धियें करेगा जो फिर ढीक नहीं हो सकतीं । 

( ख ) पकानेवाले खनिज पदार्थ क्रोमिय्रम, एल्यूमिनियम और खोदे के 
भमफ हैं। इन पदार्थों को सफल्नता से काम में क्वाने के लिए कार्य-कर्ता को 
डनका प्रा पूरा शान होना और विधियों की देख-भाद्ध में दूध होना झावश्यक है । 
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(ग ) तेल और एल्डीहाइड द्वारा खालों की पकाई सूखनेवाले तेलों को 
ख़ास विधि से प्रयोग करने से होती है । यह सब विधियें चतुरता और अनु- 
भव पा निर्भर हैं; उनमें की रसाथनिक क्रियाओं का जानना भी झति 
आवश्यक है । 


पकानेवा ले पदार्थों की अनेकता से विधियों में जो पेचीदगी होती हैं उनके 
अतिरिक्त खाल को कितने ही प्रकार के मसालों में डालना पड़ता है; भौर 
यदि कहीं भी ग़लती हुईं तो उसका सँभालना कठिन हो जाता है । 

हमारे देश में चर्म बनाने के व्यवसाय का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल 
अनाड़ी चमारों के हाथ में है, जो न तो शिक्षित हैं और न जिनको चमड़ा बनाने 
की झनेक विधियों की विविध अवस्थाओ्रों का ज्ञान है। जिन विधियों से वे काम 
करते हैं बहुत ही प्राचीन और सहायँदवाली हैं : और हसी कारण से वे अष्छा 
चमड़ा नहीं निकाल सकते। आधुनिक चर्म व्यवसाय में वैज्ञानिक विधियों के 
साथ साथ बहुत सी मशीनें प्रयुक्त होने लगी हैं जिनका जानना अच्छा और 
निदोष चमड़ा निकालने के लिए झावश्यक है। 


ऊपर लिखी बातों से विदित होगा कि ऐसी एक पुस्तक की कितनी 
आवश्यकता है, जो इन विधियों के तर्वों को समकाए । अब तक हमारे 
हतने बढ़े देश की किसी भी भाषा में ऐसी एक भी पुस्तक नहीं है । हसके 
विपरीत बाहर के देशों में हस विषय पर कोड़ियों पुस्तकें छप रही हैं और उन 
विधियों को समझाया जा रहा है जिनको अब तक व्यापारिक भेद कहते थे | हस 
प्रकार वहाँ के लोग हस व्यापार की वृद्धि तथा उन्नति में मदद दे रहे हैं । यह 
मानना होगा कि भाषा में ऐसी प्रारम्भिक पुस्तक लिखने में अनगिनत अ्रसुविधायें 
होंगी क्योंकि व्यवसायिक शब्द नए हैं और केवल व्यवसाय से ही सम्बन्ध 
रखनेवाले हैं। में डो० डो० अरोडा बी० एस-सी० को जो कि हा० ब० टेकनो- 
खॉजिकल इंस्ट्रीव्य 2 से डिप्ोमा प्राप्त हें, हन विविध व्यवसायिक तथा वैज्ञानिक 
विधियों को ऐसी साफ़ आर सरल भाषा में लिखने पर बधाई देता हूँ । ऐसी 
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अरबी पुस्तक लिखकर उन्होंने देश को बड़ी सेवा की है और मैं झाशा करता 
हैं कि यह उन लोगों के बढ़े लाभ को होगी जे अ्रेंगरेज़ी नहीं जानते । 
चस५ बी० हु्डलिकर 
चर्म व्यवसाय विभाग 
हा० य० टेकनोखॉजिकल हंस्टीव्य 2 
( औद्योगिक शिक्षा का कॉलेज ) 
संयुक्त प्रान्त, कानपुर 
१ खनवरी १६३० 
नोट--भ्रोभान्‌ हुडलिकर साहब ने जो कि हारकेट बटलर टेइनोलॉजिकलश 
इंस्टोव्यट कनपुर में वम व्यवसाय विभाग के प्रधान अ्रफ्सर हैं हस ग्राक्षन 
५ 0600 # 08] ) को ग्रैंगरेज़ो में लिखा हे । यह उसका अनुवाद हे । 


देवदक्त झरोढ़ा 


वक्तव्य 


प्राक्षथन में श्रीमात्‌ हुडलिकर साहेब ने ऐसी पुस्तक की झावश्यकता काफ़ी 
जोरदार शब्दों में प्रकट की है, उसको दोहराने की मुकको ज्ञरूरत नहीं है । 
इसी झावश्यकता को पूरा करने के लिए, मेंने यह पुस्तक मावृभाषा में लिखी 
है। यदि इससे चर्म व्यवसाय को कुछ भी लाभ हुआ तथा हस विषय पर 
ओर पुस्तकें क्िख़ी गईं, तो में अपना प्रयक्ष सफल सममूँगा । 


इस पुस्तक में मेंने चमड़ा बनाने के सिद्धान्तों को भल्नी भ्रकार समझाया 
है। साथ ही हर प्रकार के चमड़ा बनाने की विधि भी दी है । रसोयनिक क्रियाशों 
को यथासम्भव बताया है। रसायनिक देखभाल ( 0॥070&] ७०॥॥०) ) 
की विधियों को, संकेतमात्र, हर जगह दिया हैः अधिक विस्तार से इनको इसलिपु 
नहीं छिखा है कि हनको करने के लिए विज्ञान की जानकारी तथा उसके भ्रभ्यास 
की भी आवश्यकता है । दूसरे हससे पुस्तक का विस्तार बहुत बढ़ जाता। रसाय- 
मिक पदार्थों के नाम जिस प्रकार झँगरेज़ी या हिन्दी में प्रचक्षित हैं वैसे ही दिए 
हैं: उनकी हिन्दी बनाने का मेंने प्रयक्ष नहीं किया दे क्‍योंकि हससे उनका समझना 
कठिन हो जाता । मशीनों का वर्णन भी, विस्तार आदि का ध्यान रखते हुए, यथा- 
सम्भव किया है। दिग्दर्शन से कुछ बचा नहीं है। 'पानी' और '“संयुक्तप्रान्त के चम- 
व्यवसाय का वर्णन तथा कुछ सम्मतियाँ” दो अच्छे भध्याय भी दिख दिए 
हैं। इतने पर भी ऐसी पुस्तक में श्रुटि का होना असम्भव नहीं है। झतः मैं उन 





१. धोटा फेरने को मशीन ( पृ० १६४ ) 
( ७]82778 7(80॥6 ) 
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मेहानुभावों का कृतज्ञ हूँगा जो मुझे इन त्रुटियों से सूचित करेंगे । साथ ही मेरी 
प्राथैना यह है कि त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर सजन हससे ल्ञाभ उडाने कां 
प्रयत्ञ करेंगे, क्योंकि इस आशय की इसमें बहुत सी बातें हैं । 

अन्त में में प्रोफ़ेसर हुडल्षिकर साहेब को जिनकी सलाह, सहानुभूति 
तथा सहायता से में यह पुस्तक हतनी उपयोगी बना सका भ्रनेकशः धन्यवाद 
देता हूँ । भौर जिन सजनों ने इस पुस्तक को तैयारी में सद्दायता दी है 
उनको भी धन्यवाद देता हूँ । 

देवदत्त अरोदा 


विषय-सू ची 
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४ चूना देना 02% की हि ही श्रम 
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७ पिकलिंग 2 का 2 रे ६४ 
८ फिटकरी से चमढ़ा पकानां..... हा रा १०१ 
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पहला अध्याय 
भूमिका 

चमे या चमड़ा ( ,0&0॥0/ ) क्‍या है? अक्सर मनुष्य चमड़े से 
खाल का मतलब लेते हैं। इसलिए सवाल होता है कि चमड़ा क्या 
वस्तु है ? पशुओं की खाल की उस बदली हुई हालत को चमड़ा कहते 
हैं जो सड़ता गलता नहीं और जिससे मनुष्य के काम की चीज़ें बनती 
हैं। सब जाति के पशुओं की खाल से चमड़ा बनाया जा सकता है; 
पर ज्यादातर गाय, बैल, भेंस, भेढ़ और बकरी की खाल का चमड़ा 
काम में आता है। ये पशु खाने के लिए बड़ी तादाद में रोज़ाना मारे 
जाते हैं, उनका गोश्त खाया जाता है और उनकी खाल का चमड़ा 
बनता है| मगर, नील-गाय, दिरन आदि शिकारियों द्वारा मारे जाते 
हैं, इसीलिए इनकी खालें इतनो अधिक संख्या में नहीं मिलतीं ; तो भी 
बहुत काफ़ी मिल जाती हैं । मगर ओर नील-गाय की खालों के सूट- 
केस आदि बनाये जाते हैं | द्विरन की खालें यहाँ पर मृगछाला और 
छोटी २ चीज़ें बनाने या अस्तर आदि के लिए प्रयोग में लाई जाती 
हैं। मछली की खाल का भी चमड़ा बनाया जाता है और यह खूब- 
सूरत, फ्रेन्सी चीज़ों के बनाने में काम आता है| योरप में यह बहुत 
पसन्द किया जाता है । पशु के मरने या हलाली द्ोनें के बाद जब खाल 
पशु पर से उतारी जाती है उसके ऊपर बाल दोते हैं और उसके अन्दर 


२ चर्म बनाने के सिद्धांत 


को तरफ़ खून, गोश्त लगा रहता है। यदि वे ऐसी हो छोड़ दो जायें तो 
सड़ जाती हैं। इनको एक ऐसे रूप में बदल देना जिसमें न वे सर और न 
गलें तथा काम में आ सक॑ चम बनाना ( 7,086॥07'+78॥ एत80( ए*- 
॥8 या '807772 ) कहलाता है। और ऐसी वस्तु को चमड़ा कहते हैं । 


गाय, बैल, भेंस आदि पशुओं की खाल को अंगरेज़ो में हाइड 
( प्र0० ), और बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं की खाल को स्किन 
( शुता ) कहते हैं। हाइड और स्किन में अन्तर इतना हो है कि हाइड 
भारी ओर स्किन हल्की होती है। मगर की खाल को अक्सर स्किन ही 
कहते हैं। उन भिन्न २ जाति के पशुओं की, जो स्तन से दूध पिलाते हैं 
( (&7707]8&)978 स्तनपोषित पशुसमूह ) खाल की बनावट बहुत 
कुछ एकसी होती है । उनमें हिस्से एकसे ही हैं पर जातिभेद से थोड़ा २ 
अन्तर पाया जाता है। जैसा चमड़ा गाय की खाल से बन सकता है 
वैसा भेंस की खाल से नहीं। इसी कारण से उनके इस्तेमाल में भी फ्रक़ 
होता है। भेंस की खाल्न से काठी, साज्ञ, बिस्तरबन्द, सूट-केस, तले 
आदि कां चमड़ा बनता है । गाय का चमड़ा हल्के काठी, साज़, बिस्तर- 
बन्द, सूट-केस, तले, जूतों के ऊपर आदि में प्रयोग द्वोता है। भेड़ का 
चमड़ा अधिकतर अस्तर लगाने के काम में और बकरी का जूतों के 
ऊपर के लिए या हल्के कामों में प्रयोग होता है । 


जैसा चमड़ा बनाना हो उसी के अनुसार उसके बनाने की विधि 
में अन्तर करना पड़ता है। बनाने की थिधि प्रायः दो हैं ब आजकल 
कई नई विधियों से भी चमड़ा बनाया जाता है। पुराने ज़माने से 
वनस्पति पदार्थों से यानी पेड़ों की छाल, फल आदि से चमड़ा बनाने 
की विधि चली आ रही है। इन वस्तुओं से अब भी बहुतसा चमड़ा 
बनता है। कुछ चमड़ों के बनाने में तो यह पदाथे अब तक अनिवाय हैं, 
अर्थात्‌ इनसे बनाया हुआ ही चमड़ा इन कामों में झा सकता है । किसो 


भूमिका है 
दूसरो विधि से बना चमड़ा उतना अच्छा काम नहीं देता | दूसरी मशहूर 
विधि क्रोमियम ( (॥7णा॥णा। ) से बनाने की है । अक्सर आपने 
बाजारों में सुना होगा कि “क्या यह क्रोम का चमड़ा है?” क्रोमियम 
के प्रयोग से बना हुआ चमड़ा क्रोम लेदर (0॥70776 ,08/॥67 
कहलाता है। किसी भी खाल से क्रोम का चमड़ा बन सकता है। परंतु 
हर चमड़े का, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, एकसा प्रयोग-महीं हो 
सकता, न अलग २ कार्मों के लिए एक विधि से बनाया हुआ चमझड़ा 
काम आ सकता है। हर काम के लिए ख़ास विधि से चमड़ा बनता है। 
चमड़ा बनाना कोई नया काम नहीं है । इस देश में भी चमार 
जाति चली आती है । ऐसा मालूम होता है कि सृष्टि के आदि ही से 
यह काम होता आ रहा हे। कृषि-कर्म से पहिले मनुष्यों का भोजन 
केवल मांस ही था। उस समय शरीर ढकने के लिए मनुष्य का 
एकमात्र उपाय चमड़ा ही था | भारतवष के इतिद्दासों में जो चमंकार का 
नाम आता है, उससे भी यही मालूम होता है कि यहाँ पुराने जमाने में 
चमड़ा बनता था । रामायण में मुगछाला का वर्णन है । इससे पूब॑, 
शंकरजी स्वय॑ बाघम्बर काम में लाते थे। मिस्र देश के कुछ ऐसे चमड़े 
मिंले हैं जिनके विषय में पता लगता है कि वे सन्‌ इसा से ३०० बष 
पूव बने थे। 


अब प्रश्न होता है कि कया उस समय में भी यह व्यवसाय इस 
उन्नति के शिखर को पहुँचा था, और तब किस २ उपाय से चमढ़ा 
म्रनता था ? सबसे शुरू में लाल को सिफ्र सुखाकर फिर पशुओं के सिर 
के गूदे को तथा चर्बी को लगाकर चमड़ा बनाते रहे होंगे । धीरे २ 
घुएँ से, फिर वनस्पति पदार्थों से चमड़ा बनना शुरू हुआ दोगा। ठीक 
जानना कठिन है; क्योंकि कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिससे यद्द मालूम हो 
, सके । जो कुछ उस समय के पदार्थ मिले हैं उनसे साफ़ प्रकट है कि 
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किसी समय में यह व्यवसाय उन्नति के शिखर पर पहुँचा था। मिंस 
देश के जो जूते तथा शिला-लेख मिले हैं उनसे पता लगता है कि उस 
समय वहाँ परे आजकल का सा अच्छा चमड़ा अवश्य बनता था। 
क्रोम आदि से चमड़ा बनाना द्वाल॑ का ही आविष्कार है; इसको एक 
शताब्दि भी नहीं हुई । 

चमड़ा बनाने का संक्तिप्त विवरण--खालें चाहे जिस 
पशु की भो क्‍यों न हों श्रौर चाहे जिस दशा में हों जब वे टेनरी ( ॥'&- 
76"ए चमकार्यालय ) में पहुँचती हैं, उनको पहिले पानी में भिगोया जाता 
है। जब तक वे भीगकर ऐसी नम न हो जायें जैसी पशु पर से उतारने 
के समय होती हैं वे पानी में दी रहती हैं । आम तोर पर बारह घंटे 
काफ़ी होते हैं पर कुछ खालों के लिए दो तीन या उससे भी श्रधिक दिन 
लग जाते हैं । 


फिर उनको चूने के घोल में डाला जाता है। चूने का घोल होद में 
पानी भरकर उसमें कुछ बुझा हुआ चना मिलाकर बनाया जाता है। 
प्रति दिन खालें होद्‌ में से निकालकर उल्टी पलटी जाती हैं और 
झावश्यकतानुसार एक होद से दूसरे होद में बदली जाती हैं। कभी २ 
चूने के घोल में सोडा भी दे देते हैँ। कुछ दिनों में जब खाल पर के बाल 
डैंगली से हटाने के लायक़ हो जाते हैं तब खालों को बीम ( 80७॥॥ ) 
पर डालकर, कुन्द छुरे से रगड़कर, बाल को हटा देते हैं । इसको बाल 
कढ़ाई ( ॥000&7708 ०7 ५॥॥७77778 ) कहते हैं। इसके बाद खालों 
को घूने में डाल देते दें। जब वे ठीक फूल जाती हैं, तब बीम पर 
डालकर तेज़ छुरी से फ़जनल गोश्त छील देते हैं। अब खाल का सिर 
चमढ़ा बनानेवाला हिस्सा रह जाता है। 


सुने से इस प्रकार काम निकालकर खाल को चूना-रदित कर देते हैं । 
इस चूना निकालने की विधि को चोंकर देना ( 89078 बेटिंग ) कद्दते 


भूमिका ५ 
हैं; इसकी भी भिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं। जैसे चोंकर में डालकर या बोरिक 
ऐसिड आदि ऐसिड से या खमोर उठते हुए घोलों से चूना निकाला जाता 
है। जब खाल बिल्कुल ढोली हो जातो है और आवश्यकतानुसार चूना 
निकल जाता है तब खालों को निकाल लेते हैं ओर थीम पर डालकर 
कुंद छुरी से उनकी सफ़ाई करते हैं ; इसे छुरी लगाना ( 800००४॥8 
स्कडिंग ) कहते हैं । 


छुरी लगाकर खालों को पकाने के घोलों में डालते हैं।ये घोल 
वनस्पति या खनिज पदार्थों से बनाये जाते हैं। वनस्पति पदार्थों के 
प्रयोग में दो हफ़्ते से साल तक लग जाता है, परंतु खनिज पदार्थों के 
प्रयोग से एक दो दिन ही में खाल पक जाती है । जब केवल वनरपति 
पदाथे से चमड़ा बनता था तब इतनी विधि को टेनिंग ( १00078 ) और 
इस तैयार खाल को टेंड हाइड ( ]'87760 ११७ ) कहते थे ; क्योंकि 
इन पदार्थों में जो असल पकानेवाली चीज़ है उसे टेनिन ( !'७॥0॥ ) 
कहते हैं । क्रोम से पके हुए को क्रोम टेंड ( 0॥7070-98760 ) 
कहते हैँ । 

पकी हुई खालों से प्रयोग में आने योग्य चमड़ा बनाने की विधि को 
फ़िनिशिंग प्रोसेस ( ।भा।ंआ।2 0700०55 ) कहते हैं । बनरपति से 
पके भारी चमड़े जैसे जीन, साज़, तला आदि के बनाने की इस अंतिम 
विधि को करीइंग ( 07७78 ) कट्दते हैं।करीहंग में पहला काम 
स्काउरिंग ( 8००७०४॥४ ) है। इसमें धोकर चमड़े पर से बेकाम पदार्थ 
निकाला जांता है। उसके बाद चमड़ों को छीलकर ( 8॥8५72 > चमड़े 
की मोटाई ठीक करते हैँ ओर गोश्तवाली सतह को बराबर करते हैं, फिर 
चर्बी लगाते हैं । इसे बिठज्ञाई ( 8०/४॥8 ) कहते हैं । और अच्छी 
तरद्द सुखाकर काँच से घोटते हैं जिसे काँच लगाना या ग्लासिंग 


( 0]98»78 ) कहते हैं । 
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क्रोम से पको खाल को कुछ सुखा कर ( ९४7॥ सैम कर ) छीलले हैं। 
छीलकर बरायर कर उसमें का ऐसिड दूर करते हैं। इसे शिथिल्ञीकरण 
( बि0एछए॥४९8)28607॥ न्युट्र लाइजेेशन ) कद्दते हैं। ऐसिड दुर करके 
खालों को रँगते हैं ओर उनमें तेल ( 786 ॥५ ४०० फ्रेट लिकर ) देते हैं, 
फिर कुछ सुखाकर बिठलाई करके उन्हें तख्तों पर कोल से गाड़ देते 
हैं। सूखने पर उखाड़ लेते हैं और तोड़ाई की मशीन ( 9७078 
3(७०॥॥6 स्टेकिंग मशीन ) पर उनकी तोड़ाई कर उन्हें मुलायम करते 
हैं। फिर साफ़कर दानेवाली सितह पर सीजन ( 80&80॥ ) लगाते 
हैं और घोंटा फेरने की मशीन ( 0]82778 7४8०॥॥॥० ग्लेज़िल्न 
मशीन ) से घोंटते हैं, जिससे चमक ओर चिकनाहट आ जाती है। 
फिर दाना ( 0/७॥॥ ग्रेन ) उठाकर, नापकर, बिकने को भेज देते हैं । 


दूसरा अध्याय 
यानी ( ७५१४७ ) 

जिसनी चीज़ें चम्मकार्यालय ( ]'७॥॥०७7५ टैनरी ) में प्रयोग होती 
हैं, उनमें पानी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। चमड़ा बनाने के हर काम 
में पानी की बहुतायत से ज़रूरत होती है। पानो के ठीक होने पर अच्छे 
चमड़े का बनना बहुत कुछ निभर है। पानी कुएँ या नदी से लिया जाता 
है। पानी में बहुतसी चीज़ें घुल सकती हैं । इसलिए वर्षा का शुद्ध 
पानी जब तक कुएं तक पहुँचता है उसमें बहुतसी चीज़ें जैसे खनिज 
( (१707"8] ), चेतन पदाथ ( 072६॥0 780667 ) ओर कोटारु 
घुल मिल जाते हैं । डिस्टिल्ड बाटर ( ॥)80))00 ए७(०/ भाप के 
पानी ) में कुछ नहीं घुला होता है। पर जब इतना पानी चाहिए इससे 
काम नहीं चल सकता ओर ऐसे पानी की ज़रूरत भी नहीं है। चम्म॑- 
कायालय के उपयोग के लिए यदि पानी में कुछ लवण ( 8७)(5 
साल्ट्स ) जो आगे बताये जायेंगे, न हों, या उसमें से निकाल' दिये 
जायें तो पानी इस्तेमाल के लायक़ हो जाता है। लोहे को नलियों हारा 
आई हुई भाप को टंडाकर जो पानी बनाते हैं उसमें लोहा चला आता 
है ; इसलिए ऐसा पानो काम का नहों है ; इस लोहे से चमड़े पर धस्जे 
पड़ जाते हैं । 

जिस पानी में कैल्शियम ( 0७)०0ए० ) और मैम्नीशियम ( १६४/- 
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7680ए7 ) के लवण ( 88)6 ) होते हैं उसे भारो पानी ( &70 
#४/67 हाडे वादर ) कहते हैं। इनकी मामूली पहचान यह है कि यदि 
ऐसे पानी में साबुन घोला जाय तो कुछ साबुन फुटकी सा ऊपर आ 
जाता है | हल्के पानी ( 8070 ए७(0/ साफ़्ट वाटर ) में ऐसा नहीं 
होता, क्योंकि उसमें ये लवण नहीं होते । भारोपन ( 8/0॥058 हाडनेस ) 
दो प्रकार का है एक अस्थायो ( '७॥००/७7५ टेम्पोरेरो ) और दूसरा 
स्थायी ( 7?0870॥६ परौनेन्ट )]।' 


अस्थायो भारीपन कैल्शियम बाइकाबनिट ( 08]00४॥ 3क्‍0877०0- 
४५० ) और मैग्नीशियम बाइकार्बोनिट ( 382768ंपा! ऊ+#08/- 
४#0॥&/6 ) के कारण होता है । स्थायी भारीपन कैल्शियम सल्फ़ेट 
( 08)90० $0०9॥8॥० ) और मैग्नीशेयम सल्फ्रेट ( १(88॥0- 
807) 5५७०॥७४।॥० ) और कभी २ क्लोराइडस्‌ ( 0॥]00008 ) 
ओर नाइट्रटस्‌ ( /२७४७।०४ ) के कारण होता है । भारीपन चाहे 
कैल्शियम के ओर चाहे मैग्नीशियम के लवण के कारण हो, चम्मकार 
के लिए दोनों का एकसा ही असर होता है; दोनों ही नुक़सान करनेवाले 
हैं । इनके सिवाय पानी में ओर भी कुछ बुराइयाँ द्वोती हैं जिन्हें गंदापन 
( 00॥(8॥7॥900॥ ) के नाम से संबोधित कर सकते हैं। सड़े हुए 
पशु या वनरपति पदार्थ पर बहने से ये बुराई पानी में आ जाती हैं । 
इनमें सड़ानेवाले ( 7007०/9॥2 ) कीटाणु होते हैं । चमड़े को भारीपन 
के कारण जो हानि हो, उससे भी अ्रधिक हानि, इनसे पहुँच सकती है। 

प्रकृति में बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं मिलता, उसमें कुछ-न-कुछ मिला 
होता हे । इसलिए हानि करनेवाली बुराइयों को इस्तेमाल करने से पहले 
दूरे कर लेना चाहिए । 


यदि अस्थायी “भारी” पानी ( १.७7000787'ए ॥870 छञ३७/ ) को 
जबाले दूं तो कांबंन डाइआक्साइड (क आ२ 08750॥ 790४06 


पानी ६ 
०0,) निकल जाती है, ओर शिथिल कार्बोेनिट बनता है जो घुलता नहीं। 
तली पर गाद के रूप में बैठने लगता है ( तलछुट हो जाता है !?/०८[- 
7790९ ) यथा-- 


के (हू क आ; ),-->के क आ,+ क आ२+ह, अआा 
0७ ( प003 )४-->(५ 00, +00,+ प,0 
पर ऐसी दशा में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की सारी कार्बन डाइ- 
आक्साइड निकल जाती है और वह मैग्नोशियम हाइक्षैक्साइड मग्न 
(आह )२ --४४ (0प )2 के रूप में तली पर बैठ जाता है। 
चूना मिलाने से बाइकार्बोनेट की यह काबन डाइ श्राक्साइड जो उबालने 
से निकल जाती है, चूने से मिल जाती है। चने से मिलने से इसका भी 
शिथिल लवण ( ०७४०७) 8७]६ ) कार्बोनेट बनता है जो तलछूट हो 
जाता है । यथा-- 
के (कह आ+ ).++# ( आह ).-२ के क आ+२ ह, आ 
के० बाइकाबनिट चना कै० कार्बोनेट.. पानी 
मैग्नीशियम का भी पहिले कार्बोनिट बनता है जो और चूने से मिल- 
कर मैग्नीशियम हाइडाक्साइड ( मग्न ( आ- ह ) , ) में बदलकर तल- 
छट हो जाता है; साथ ही इतना चना कैल्शियम कार्बोनिट के रूप में 
तलछुट हो जाता है। यथा-- 
मग्न क आ,+के (आ: है. ) ,नमग्न (आ- है. ),+कै क आ, 
इस तरह मैग्नीशियम के लवण को तोड़ने में केल्शियम के लवण 
की अपेक्षा दूना चना लगता है । 
चूने से पानी को हल्का ( 50/0 ) करने के लिए बड़े २ होदों में पानी 
भर कर उसमें आवश्यकतानुसार चना देते हैं। ख़ब हिलाकर बारह 
घंटे छोड़ देने से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइडाक्साइड 
दोनों तली पर बैठ जाते हैँ।निथरा पानी काम में लाया जाता है। 


(० चर्म बनाने के सिद्धांत 


जहाँ बहुत सा हल्कां पानी चाहिए वहाँ के लिए बहुत सी ऐसी कलें 
हैं जिनमें तलछुट जल्दो बैठ जाता है और बहुत सा पानी आसानी से 
ठीक किया जा सकता है। इस तरह की मशहूर विधियें आक डेली 
( //०॥ 7000)०9 ) की; पोटर क्लाक ( ?0०/-0]४7०४ ) की, और 
परम्यूटाइट ( 72007/0(6 ) की हैं । भारत में अक्सर चुना मिला कर ही 
काम निकाल लेते हैं या ऐसेही प्रयोग करते हैं, ज्यादा मंकट नहीं करते । 


अस्थायी भारीपन ( ०४ 79०.४7४ ॥874॥6&5 ) से जो हानि होती 
हैं ये दैं:--( १ ) कद्दते हैं कि इसके कारण खालों को भीगने में देर 
लगती है, पर यह ठीक नहीं मालूम होता है ।--( २ ) चूना बुभाने, घोलने, 
ओर चूने का होदा बनाने में कितना ही चूना केल्शियम-कार्बोनेट बनकर 
ख़राब जाता है।-- ( ३ ) चने की खालों (/7/०, 9०४ ) को ऐसे 
पानी में धोने से जो केल्शियम-कार्बोनेट बनता है वह दाने पर जम जाता 
है, ओर दाना खरखरा हो जाता है ।--( ४ ) वनस्पति के घोलों में यह 
टेनिन से मिलकर टेनिन को बेकाम कर देता है, क्योंकि इससे जो 
कैल्शियम-टैनेट ( ७४७)०प7४7 7'४77४96 ) बनता हे उसमें पकाने की 
शक्ति नहीं होती | साथ ही ऐसे घोल जिनमें केल्शियम-टेनेट होता है हवा 
क्वगने पर काले पड़ जाते हैं ओर घोल की रंगत ख़राब हो जाती है । 
यद्यपि पानी में यह लवण बहुत ही थोड़ा होता है परंतु जितना पानी 
प्रति दिन स्रच होता है उस हिसाब से टेनिन जो कैल्शियम से 
बहुत भारी पदार्थ है बहुत सा ख़राब जाता है।--( ४ ) स्काउरिंग में जहाँ 
साबुन प्रयोग होता है, साबुन कैल्शियम का साबुन बनकर खराब 
जाता है ।--( ६ ) खारी रंगों से भी ये लवण सम्मेलन (0070 9०७7५) 
बनाते हैं, इतना रंग ख़राब जाता है। जब ये सम्मेलन दाने पर बनते 
हैं तो रंगत दमवार नहीं आती, धब्बे और धारियाँ पढ़ जाती हैं । खारी 
रंगों के प्रयोग में इन कार्बोनेटस्‌ को ओर कुछ नहीं तो काफ़ी ऐसेटिक 


पानी ११ 


एसिड देकर ठोक कर देना चाहिए ।--( ७ )क्योंकि यह लवण साबुन 
को भी तलछट करते हैं, इसलिये ऐसे पानी से फ्रेट-लिकर फट जाती है, 
तेल अलग द्वो जाता है। यह चिपचिपा चूने का साबुन दाने पर जम जाता 
है तो घोटा ठीक नहीं फिर पाता |--( ८ )बायलर (3007) को भी इस 
से बड़ी हानि होती है। ऊपर बता चुके हैं कि पानी को उबालने पर 
ये लवण तलछट हो जाते हैं। यही बात बायलर में होती है । बायलर की 
प्लेटों पर इनकी पपड़ी जम जाती है जो यदि उखाड़ न दी जाए, तो 
बायलर फट तक जाता है । पानी के साथ यदि कुछ वनस्पति तेल बायलर 
में चले जाएँ तो यह पपडी प्लेट से चिपट जाती है। खनिज तेलों से 
यह पपड़ी चिपकने नहीं पाती । 


स्थायी भारीपन ( !200080॥क्‍ ]8॥"0॥683 ) कैल्शियम और 
मैग्नोशियम के सल्फ्रेट(08]00ा॥ 8॥0 )8९॥6807॥ 50]9॥9(99) 
के कारण होती है । ऐसे पानी में सोडा ( 8०५॥७॥॥ ०७।)०॥७।७ ) देने 
से कैल्शियम सल्फ़ेट तो कैल्शियम काबनिट के रूप में बदलकर तलछट 
हो जाता है । मैग्नीशियम सल्फ्रेट का भी कार्बनेट बनता है, पर 
उसे हाइडाक्साइड के रूप में तलछट करने के लिये सांडे के साथ में 
चूना इस्तेमाल करना पड़ता है| सोडे के बजाय कास्टिक-सोडा प्रयोग 
हो सकता है ओर उससे दोनों प्रकार का भारीपन दूर हो जाता है । पर 
क्योंकि यह मँँहगा पड़ता है, सोडा ओर चूना ही इस्तेमाल करते हैं। 
अस्थायी भारीपन दूर करने के लिये चूना दिया दह्वी जाता है; साथ में 
सोडा और दे देने से दोनों ही भारीपन दूर हो जाते हैं। 


स्थायी भारीपन से भिगोने में, चूने पर और टैनिन पर कोई असर 
नहीं होता । रंगने में वही खराबी होती है जो अस्थायी,भारीपन के पानी 
से | फ्रेलिकर ओर स्काउरिंग में भी वही हाल है। बायलर में ऐसे 
पानी से बहुत द्वानि द्ोती है। १५०" श और ४५ पा० प्रति बर्ग इंच के 


१२ चमे बनाने के सिद्धांत 


दबाव पर कैल्शियम सल्फ्रेट पानी में बिल्कुल नहीं घुलता । इससे प्लेटों 
पर इसकी बड़ी कड़ी पपड़ी जम जाती है, जिसको हथौड़े से ठोंककर 
उतारना पड़ता है। इसलिये बायलर में ऐसा पानी नहीं देना चाहिए । 
इस काम के लिये भारीपन को दूर करने के वास्ते कई मसाले हैं । इनको 
बायलर कम्पोज़िशन ( 00/' 0079०शं४०॥ ) कहते हैं । इनमें 
अधिकतर सोडा द्वी होता है । 


पानी में गाद ( "(७१ ) का होना अच्छा नहीं। इसमें कीटारु 
( 04806४७ ) आदि चेतन जीव ( (07/298॥7878 ) होते 7 । जब 
खालें ऐसे पानी में भीगने को डाली जाती हैं तो वे सड़ने लगती हैं । गाद 
के साथ में लोहा भी होता है । गाद छानने से आसानी से नहीं छुनती । 
इसको छानने में स्र्चा बहुत पड़ जाता है । 


लोदे से कुछ और हानि नहीं होती सिफ़ चमड़े की रंगत ख़राब 
दो जाती है । चूने में लोहे से कोई हानि नहीं होती पर बेट्स ( 89(65, 
चोकर ) में इससे खालों पर धब्बे पड़ जाते हैं; जो पकाने के घोलों में 
जाने पर काले हो जाते हैं । रँंगने के पानी में लोह! न होना चाहिए । घुली 
अवस्था में लोहा आयरन बाइकाब्रनिट ( ]7/0॥ ))0&/०)०१&6७ ) के 
रूप में होता है। उबालने पर यह आयरन हाइडाक्साइड ( 70॥ ॥9- 
१7०5५१७ ) के रूप में तलछट होता है । यदि लोहा द्वो तो तलछट को 
भ्रच्छी तरह बैठ जाने देना चाहिए क्योंकि यदि तलछट के रूप में यह पानी 
के साथ चला जाए तो यह लोहा पकाने के घोलों ( 78॥0[78 ॥५ ७०078 ) 
के अम्ल से फिर घुल जाता है ओर घोल की रंगत बिगाढ़ता है। 

जिस पानी में छुट्टा ( 77०० ) काबेन डाइआक्साइड होती है उस 
पानी से चूने में वही खराबी होती है जो अस्थायी भारीपन के पानी से : 
चुना कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अल्यूमिना ( 3)५७7077& ) कभी- 
कभी पानी में होता है। इसके द्ोने से पकाने में कोई द्वानि नहीं होती । 


पानी १३ 


सोडियम क्रोराइड ( 50007 (0.0४७१०७ नमक ) के होने से पतला 
ओर नमे चमड़ा बनता है । यदि यह बहुत हो तो पकाने के पदार्थों में से 
पूरा टैनिन नहीं निकल पाता । जिस पानी में सोडा ( सोडियम कार्बानिट ) 
होगा उससे हानि वही होती है जो श्रस्थायी भारीपन के पानी से । परंतु 
उस पानी में स्थायी भारोपन नहीं हो सकता । चूने में सोडा खालों को 
फुलाता है ; पर पकाने के घोलों के अम्लों को जो पकाने के लिए ज़रूरी 
हैं शिथिल ( )२०७४०७)७० ) कर देता है । पानी में ओर भी कितनी 
ही चीज़ें होती हैं, जिनको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वे इतनी 
हानि नहीं करतीं। 


पानी की रसायनिक जाँच से उसमें की चीज़ों का पता लग जाता है। 
तथा उनकी मात्रा भी मालूम हो जाती है। भारीपन को प्रायः डिय्नी में 
बताते हैं । ? लाख ( १००५ ००० ) हिस्से पानी में जितने हिस्से कैल्शि- 
यम कार्बोनिट हो, उतने ही को भारीपन की डिग्री कहते हैँ । जैसे, अगर 
१,००,००० हिस्से पानी में कुल कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनिट 
ओर सल्फेट ५० हिस्से कैल्शियम कात्रेनेट के बराबर हों, तो उस पानी 
को ४० डिग्री का भारी पानी कद्दते हैं । जिस पानी में एक डिग्री भारीपन 
हो उसके १००० सेर से २ छटाक साबुन ख़राब हो जाता है। 


तोसरा अध्याय 


सालों की उत्पत्ति, रस्ता लथा बनावट 

(()00[४, 00]॥7000 ५ए४॥) 8४!" 7 ("॥ए॥७॥१ 07 प्ला77१8) 

जितनी खालें बाज़ार में आती हैं उनमें से ज्यादातर उन पशुओं की 
होती हैं, जो कि भोजन के लिये क़साई से मारे जाते हैं । इनको हलाली 
की ( 30॥0॥००७९१ ) कहते हे । मरे हुए पशुओं की भी खालें आती रे 
ओर उन्हें मुदार कहते हैं। शिकारियों द्वारा शिकार के पशुओं की 
खालें प्राप्त होती हैँ, जैसे मगर, हिरन, नीलगाय, चीता, शेर, लोमड़ी 
आदि की; गो, साँप अ।र मछली की खालें भी बहुधा मिल 
जाती हैं । 


पशू पर से उतरने के बाद खाल इसी दशा में बहुत समय तक नहीं 
रह सकती । गर्मियों में कुछ घंटों में ही, ओर जाड़े में कुछ देर से, वे 
सड़ने लगती हैं । उनको इसी दशा में रखने व सड़ने से बचाने के लिये 
जो तरकीबें करते हैं, उन्हें रक्ता-विधान ( (५०१०४ क्योरिंग ) कहते हैं। 
रक्षा के लिये खालों पर नमक लगाते हैं, जो गीली नमक लगी बाज़ार 
में आती हैं उन्हें गीली नमकीन ( ५४०६ 5४६७० बेट साल्टेड ) कहते हैं । 
ओर जो नसक लगाकर सुखा ली जाती हैं, उन्हें सूखी नमकीन ( ॥079 
8&]60 ड्राई साल्टेड ) कहते हैं । सुखाने से तोल घट जाती है और रेल 
आदि सवारी से भेजने में महसूल कम' देना पड़ता है । इसीलिये रक्षा के 
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लिये नमक लगाकर और सुखाकर बेचते हैं।यू० पी० के बड़े-बड़े 
कारखानों में ज्यादातर गीली नमकीन खालों से ही चमड़ा बनाया 
जाता है। इनसे चमड़ा अच्छा बनता है । 


खालें ज्यादातर तोल से बिकती हैं, पर भेड़ बकरी आदि की सेकड़े 
व कोड़ी के हिसाब से बिकती हैं। सूखी नमकीन) गीली नमकीन, 
आदि सबका भाव भिन्न-भिन्न होता है; खाल की नस्ल ( 98/660 ) 
छिलाई ( 785४९४ फ्लेइंग » सफ़ाई साइज़, तोल, लिंग ( 86५ 
सेक्स ) आदि बातों का भी खयाल दाम लगाते वक्त रखते हैं। कानपुर 
के बड़े-बड़े कारखानों में खालें चूने की तोल पर ली जाती है, श्र्थात्‌ खाल 
बेचनेवाला खालें कारखाने में भेज देता है; वहाँ उनको चमड़ा बनाने 
के प्रयोग में डाल देते हैं-भिगोते व चूने में देते हैं। जब वे चूने में 
तैयार हो जाती हैं, बाल निकल जाते हैं, ओर छिलाई ९ 47०0॥॥8 ) 
हो जाती है, तब उनको छाँटते हैं । हल्की, भारी, नंबर एक की, नंबर 
दो की, अलग-अलग करते हैं ओर तौलते हैं।इस तौल पर छाँटाई 
( 8७७४॥8 ) के अनुसार दाम मिलते हैं | बंचनेवाले से इस तरह ठेका 
होता है कि इस-इस तरह की इस दाम की होंगी। जो बिल्कुल साफ़ 
बिना कटी हों, जिसमें छेद, ढील, दागा, निशान ( ॥379॥05 ), मीरू 
न हो, पहले नंबर की द्वोती है। ख़राब वापस हो जाती हैं, ठेकेदार 
उनको कहीं और ले जाकर पकवाता है । 


खाल पर नमक लगाने की सब से अ्रच्छी विधि, जिससे नमक सारे 
में लग जाता है कोई जगह नहीं बचती और पूरा-पूरा अश्रसर हो जाता 
है, वह है ओ शिकागों (00088० ) के गुदामों में प्रयोग द्वोती है । 
वहाँ का तरीक़ा यह हैः:--पशु पर से उतरने के बाद खालें जब ठंडी हो 
जाती हैं, उनको फैलाकर बाल नीचे की तरफ़ कर बड़े-बढ़े होदों में इस 
तरद्द डालते हैं कि जिससे वे १५ या २० फुट लंबी और उतनी द्वी चोड़ी 


१६ चरम बनाने के सिद्धांत 


जगद्द घेर लें । फिर नमक छिड़ककर इस चौकोर के किनारे अंदर को 
मोड़कर ऊँचे कर देते हैं, जिससे नमक का घोल बह न जाय बल्कि 
खालों में पुर जाय । जैसे २ खालों की तह डालो जाती हैं उनके ऊपर 
तोल पर २४ फ्री सदी नमक एक नमक डालनेवाला फाबड़े से छिड़कता 
जाता है। बनाया हुआ नमक काम में लाया जाता है, क्योंकि सेंधे नमक 
में, जो ज्यादातर काम में आता है, लोहा और कैल्शियम सल्फ्रेट 
( 0७]०५7 $0]9॥%&(० ) द्वोता है। इससे खाल पर धब्बे पड़ जाते 
हैं। इन्हीं धब्बों को नमक के धब्बे ( साल्ट स्टेन्स 8७0 808॥8 ) 
कहते हैं | जब होरे में ढेर इतना ऊँचा हो जाता है कि उससे 
ऊपर नमक फेंकनेवाला नमक नहीं फेंक सकता, तो उसको बराबर- 
कर नमक की तह से ढक देते दें । इस दशा में सामान दो हफ़्ते या और 
अधिक पड़ा रहता है, जब तक कि खालें नमक के घोल से आर पार 
न पुर जायें । इसके बाद खालों को इस तरह निकाला जाता है कि 
साथ-ही-साथ उनकी तह द्वो जाती है ओर छुट्रा नमक होदे ही में गिर 
जाता है। यद्द नमक नए नमक के साथ मिलाकर दूसरी गठरी पर काम 
में लाया जाता है। पर यह दो-तीन बार से अधिक काम में न लाना 
चाहिए, क्योंकि उसमें कोटारणु ५ बैक्टीरिया 8806०७ ) पैदा ह्दो 
जाते दें जो हानि करते हैं । 

अशुद्ध नमक के प्रयोग से दो बुराइयाँ आ जाती हैं ।--( १ ) उसमें 
जो लोहा होता है वह चमड़े में घुल जाता है; धोने चुने आदि में फिर वह 
नहीं निकलता । इसी के कारण बनरपति पदार्थ से पकाने के प्रयोग में 
खाल पर नीले-नीले धब्बे पड़ जाते हैं; यही आयरन स्टेन्स ( ॥70॥ 
६५७॥॥8) हैं। (२ ) साल्ट स्टेन्स पढ़ जाते हैं; इनके बारे में ऊपर 
लिख ही चुके हैं। यद्द भी आगे के मसालों में साफ़ नहीं होते ओर तैयार 
चमड़े में बने रहते हैं। इनमें भी लोहा होता है। यद्द किस कारण हो 
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जाते हैं, ठोक पता नहीं | कुछ भी हो, लोगों का रूयाल है कि खाल पर 
का खून बिना भली प्रकार धोए नमक लगाने से ऐसा हो जाता है । ,ख़ून 
में भी लोहे का अंश होता ही है; इसलिये यह सब्र चीज़ें नमक लगाने 
से पहले धो डालनी चाहिए । 


जब कि खालें बहुत दूर भेजन' होती हैं, नमक और पानी का भी 
बज़न घटाने के लिये उनको केवल सुखा लेते हैं। जब तक उनको 
पानी नहीं लगता या नमी नहीं लगती तब्र तक वे इस दशा में भली 
प्रकार बहुत दिन तक रह सकती हैं। पानी लगने से कीटाणु पैदा हो 
जाते हैं और खराब कर देते हैं । इन खालों को सूखी ( डाइड /760 ) 
या पफ्रेम्ड ( !7&॥)060 ) हाइंड कहते हैं । ऐसी खालों के कीढ़ों द्वारा नष्ट 
होने की बहुत सम्भावना रहती है। इसलिये सुखाने से पहले इनको सखिया 
( आरसेनिक 47507॥0 ) के घोल में इब्रो लेते हैं। सूखी खालों का इतना 
अ्रच्छा चमड़ा नहीं बनता जितना नमकीन का, क्योंकि इनमें श्रक्सर 
खराबियाँ हो जाती हैं । कारण यह है कि चाहे कितनी अच्छी प्रकार 
भी सुखाएँ उनको भिगोकर नम करने में उनका कुछ-न-कुछ हिस्सा 
जिलैटीन ( ७०१७(॥0 ) बनकर निकल ही जाता है । यदि साए में जल्दी 
सुखा ली जाएँ, तो ठीक है ; परंतु यदि धीरे-धीरे या धूप में सुखाई जाएँ 
तो ख़रातबी बहुत बढ़ जाती है | इतने समय में कीटाणु अपना काम किए 
जाते हैं । धूप के कारण ऊपर का हिस्सा जल्दी सृखकर पपड़ी बन जाता 
है; अंदर का हिस्सा फिर सूखने नहीं पाता; वहाँ पर कीटागु पैदा होकर 
उसको खाते हैं । ऊपर से देखने में किसी बुराई का पता नहीं चलता, पर 
भिगोने पर कुछ पता चलता है। जिनमें यह बात बहुत बढ़ जाती है , 
उनमें बाल की तह नीचे के हिस्से से अलग हो जाती है ओर उसमें छेद हो 
जाते हैं। दूसरे नमी के होते धूप की गर्मी से खाल का कुछ हिस्सा सरेस 
बन जाता है, जो भिगोने में ब चूने में घुलकर निकल जाता है । 
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भारत में किसी-किसी जगह खारी मिट्टी को घोलकर गोश्त की तरफ 
खालों पर लगाकर खालों को सुखा लेते हैं। इन्हें मिट्टी से रक्षित 
( छाी-2प्राःघ54 6" >]8867"60 ) या खारी लगी कहते हें । इस मिट्री 
में सोडियम सल्फेट ( ९०० [0॥ ह७)७78॥6 ) ओर सोडियम कार्बोनेट 
( 8००४ ०७ 087४७०४७॥० ) होता है । 


खालों की परख भी टेढ़ा काम है। चूने के बाद तो बहुत-सी बुरा- 
हयाँ साफ़ कलक आती हैं और बुरी भली खाल पहचानना आसान हो 
जाता है, पर रक्षित दशा ( कच्ची खाल ) में बुराइ्यों को पहचानना 
कठिन है । करते २ अ्रटकल शञआाती है। खालों में जो बुराइयाँ होती हैं 
वेये हें:--( १ ) छेद जो खाल को पशु पर से उतारने में क़साई से 
हो जाते हैं। (२) गढ़े ( 0५/$ ) जो खाल में छुरी के घुस जाने से 
कटे हुए के निशान होते हैं । इस हालत में गो आर पार न कटी हों पर 
उसमें से एक सी मोटाई का चमड़ा नहीं बन सकता । यदि क़साई इन 
दो बातों में काम ठीक कर दें तो दाम श्रच्छे मिल्न सकते हैं । ( ३ ) कोड़े 
के निशान। कोड़े मारने से जहाँ जहाँ निशान पड़ जाते हैं, वहाँ का दाना 
साफ़ नहीं आता | (४ ) पहचान के निशान-ज्रैन्डस ( 37708 ) । 
(५ ) छिले के निशान ( 80'४०॥०७४ ) जो पेड़ों के काँटों से या 
नोकीले बाड़े से या आपस में लड़ने से खाल पर पड़ जाते हैं। (६) 
खालों में सूरात् जो कीड़ों के कारण हो जाएँ। जैसे, बकरी में मीरू 
से ब भेड़ी में टिक्‍्स ( 7४०४४ ) आदि से । बीमारी, उम्र, नस्ल, व 
लिड्ड ( 965 ) आदि का भी पशुओं की खाल पर बहुत कुछ असर 
होता है। बीमारी से खाल पतली हो जाती है; बूढ़े पशु की खाल ढीली 
होती है । हर नस्ल के पशु की खाल एक सी नहीं होती | गाय की खाल 
पतली ओर साफ़ ( 4/6 ) होती है, सांड ( 80 ) की ढीली पीठ पर 
पतली बहुत खुरदरी और पेट पर व सिर पर मोटी होती है। बैल (0: ) 
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की पीठ पर, खासकर गुर्दे के ऊपर, मोटी, पेट पर व सिर पर पतली होती 
है। यूरोप के बैलों की खाल इतनी काफ़ी मोटी द्वोती है कि वहाँ यह 
तले का चमड़ा बनाने में प्रयोग होती है। जंगलो पशुओं को खाल पालतुओं 
की खाल की अपेक्षा मोटी होती है, क्योंकि वायुमंडल के ताप श्रादि से 
उनकी रक्षा का एकमात्र साधन यही है। जो पशु दूध व गोश्त के लिये पाले 
जाते हैं, उनकी खाल पतली, बड़ी और बारीक दाने की ( !'6 ) होती 
है। जो भेड़े बढ़ी खाल के व बारीक लम्बे ऊन के लिये पाली जाती हैं, 
उनकी खाल की बनावट में भी बहुत अंतर पड़ जाता है। पशुओं को भी 
कितने ही रोग हो जाते हैं जिनके कारण उनकी खाल ख़राब द्वो जाती 
है | सैमूर जोन्स ( 8609770फ0/7 ते0768 ) ने अग्रजी में “भेड़ी ओर 
उसकी खाल” ( 8॥669 ४70 ॥08 $9]ध7 ) नामक एक पुस्तक लिखी 
है, जिसमें आपने भेड़ की बीमारियों का तथा उनका खाल पर जो 
असर पड़ता है उसका सविस्तार वर्णन किया है । 


साल की घनावट 


मामूलो तौर से देखने में तो यह मालूम होता है, कि भिन्न २ जाति 
के पशुओं की खाल की बनावट में कुछ एकता नहीं है, पर जन्तु-विज्ञान- 
वेत्ताओं ( 20००2४४ ) ने मालूम किया है कि उन सब पशुओं 
की जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं ( )(७॥778)8 ) 
खाल में हिस्से एक से ही हैं, अंतर इतना ही है कि हर एक में 
उसकी ज़रूरत के ह्विसाब से कोई हिस्सा कम कोई अधिक है, कोई मोटी 
है कोई पतली | इन्हीं बातों पर उनका इस्तेमाल भी भिन्न २ है, जैसा 
पहले बता चुके हैं। गोहद, मगर, मछली, साँप आदि को खाल में भी 
हिस्से वेही हैं जो गाय की में, अंतर इतना ही है कि इनकी एपीडरमिस 
( 794७777७ ) बहुत कठोर हो गई है ; उसके छिलके ( 80805 ) 
बन गए हैं और रेशे ( 77०8 ) तिरदे बिरदे दो गये हैं । 
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पशु पर रहते, खाल पशु के गोश्त और हड्डी की ढकन ही नहीं 
है बल्कि स्पशं, साँस व सफ़ाई के इंद्रियों की गोलक भी है। इसी कारण 
इसकी बनावट में चक्र है। खाल में मुख्यतया दो हिस्से होते हैं ; एक 
एपीडरमिस ( ॥797007778 ), दूसरा कोरियम ( 00४ंणा॥॥ ) । 


एपीडरमिस कोरियम को अपक्षा बहुत ही पतली होती है। इसकी 
मोटाई 5$6 इंच के लगभग है । बाल उतारने के प्रयोग में यह बिल्कुल 
निकल जाती है, ओर इसके साथ ही पसीने के ग्लेन्डस ( 89०७ 
89॥48 ), तेल के ग्लेन्डस ( 800800०5 2)9705 ) भी निकल 
जाते हैं। ये सब एपीडरमिस से ही बनते हैं । नाखून, सींग, खुर भी 
एपीडरमिस से ही बनते हैं । चूने में एपीडरमिस और उससे बने 
पदार्थ घुलनशील हैं, कोरियम के नहीं घुलते । अतः वे सब ढीले पड़ 
जाते हैं ओर छुरे से निकल जाते हैं । चमड़ा केवल कोरियम का ही 
बनता है । खाल की इस बनावट को देखने के लिये, खाल का छोटा 
सा टुकड़ा धो साफ़कर मग्यसार ( &]0०॥०0 ) में कड़ा करते हैँ । मोम 
में जमाकर उध्षके क़तले काटनेबाली मशीन ( माइक्रोटोम )(0०- 
(079 ) से पतले २ कतले ( $6000॥8 ) काटते रद | इन कतलों को 
काँच की पट्टी ( 9॥06 ) पर जमा देते हैं ओर फिर अगुवीक्षण यंत्र 
( माइक्रासकोप १(0/०080०.७ ) द्वारा देखते हें | इस यंत्र के साथ 
करे लेन्स ( [.0॥७ ) होते हैं, जिनकी बढ़ाने की शक्ति (४४४॥॥/5४78 
7०७७०.) भिन्न २ द्वोती है, इस यंत्र में देखने पर क़तले बड़े २ दिखाई 
देते हैं; व उसका हर एक हिस्सा भली प्रकार देखा जा सकता है। 
जितना बढ़ाकर देखना हो या जिस हिस्से को बहुत बारीकी से देखना 
हो, उसके लिये उतना द्वी बढ़ानेवाला लेन्स लगाते हैं । 


चित्र १ में खाल के एक क़तले फा इस प्रकार यंत्र द्वारा बढ़ाकर देखा' 
हुआ चित्र है। किनारेवाला पतला दिस्सां ही एपीडरमिस कहलाता है । 


खालों की उत्पक्तिः रक्षा तथा बनावट २९ 
यही खाल का बादहिरी हिस्सा है। इसके अन्दरवाला बड़ा हिस्सा ही 





कोरिवम 


चित्र २८ ६९००(४०॥ ०॑ शिाता खाक के क़तके का चिह्न ) 


कोरियम है । ज़रा और बढ़ाकर देखने से मालूम होता है कि एपी- 
डरमिस में दो भाग हैं | ऊपर के हिस्से में पतले चपटे-चपटे छिलके से 
सेल ( 00 ) हैं व नीचे की तरफ़ गोल जीते सेल हैं। एपीडरमिस में 
खून की नलिएं ( 8]000 ४०४४०॥४ ) नवतन्तु ( ७०४० १09788 ) 
व रेशे ( १४४४४० 7)768 ) नहीं हैँ | इसमें से बाल ओर कुछ नलिएँ 
बाहर को जाती दिखाई देती हैं , यह सतह पर खुलती हैं । 


कोरियम खासकर रेशों का बना है । सफ़ेद जोड़नेवाले रेशे 
( ४700 ०७०४००४४० (४8876 70768 ) रेशों व बंडलों के 
रूप में गुथे हुए से पड़े हैं। जिस पदाथ में रेशे जमे हैं. उसे 
सीमेंट पदार्थ ( 00707 8प)88706 ) कहते ँ | कोरियम में 
एपीडरमिस के नीचे रेशों के बंढलों की अपेज्ञा रेशे दी हैं, जिससे 
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इस हिस्से में सुटढ़ता, घनावट और सफ़ाई मालूम होती है । इन रेशों 
के सिव्रा कोरियम में एक ओर प्रकार के रेशों का भी जाल फैला हुआ 
है, जिन्हें पीले लचलचे रेशे ( ४७)०७ ७]७७॥0० 0768 ) कहते हैं । 
ये कोरियम में बहुतायत से नहीं पाये जाते | कोरियम में स्तन की 
नलिए (979]000 ए6६8४०0]8 ), नवंतंतु ( १२०४७ ॥77०5 ), व लिम्फ़ 
की नलिएँ ( ,079]9(0 ए०४४०)४ )) ओर एपीडरमिस से बने हुए 
पदार्थ- बाल ( 9७&॥7 ), चर्बीवाले ग्लेंडस ( 80))80078 (0]8708 ) 
ओर पसीनेवाले ( $िप्400#0०/008 (]७708 ) गलेंडस होते हे | 
बाल आदि की उत्पत्ति देखने से पता चलता है कि ये तीनों तथा नख, 
स्केल्स ( 809०५ ) श्रादि एपीडरमिस के पदार्थ से पैदा होते हैं गा वे 
कोरियम के अंदर दिखाई देते हैं। बाल एपीडरमिस में होकर बदन 
की सतह पर आ जाते हैं । ये ग्लैन्डस अपना २ पदार्थ नलियों द्वारा 
जो एपीडरमिस में होकर सतह पर निकलती हैं बाहर छोड़ते हैं । 


बाल कढ़ाई में खाल में बाल जो रह जाते हैं इसका सब्र यह है कि एक 
तो छोटे २ बाल छोटे होने के कारण पकड़ में नहीं आते, दूसरे गड़े अधिक 
दूरी पर होते हैं । बोल के अंदर का रेशेदार हिस्सा ही बाल का मुख्य 
हिस्सा है | यह लम्बे २ सेलों का बना होता है, जिनमें बाल का रंग 
रहता है। सफ़ेद बालों के इन सेलों में केवल हवा भरी रहती है । काले 
बालों में बाल में और उसकी खोली में भी रंग होता है । बालों के चूने से 
निकल जाने पर जो रंग खाल पर कभी २ दिखाई देता है, वह खोली 
के वहाँ ही रह जाने के कारण है । चोकर में छुरी लगाने पर यह निकल 
जाता है । 


हर बाल के पास उसकी जड़ से एपीडरमिंस तक एक रग इरेक्टर 


मसल ( 77790(07 770800 ) नामी द्वोता है। इसके ओर बाल के बीच 
में चर्बीवाले ग्लैन्डस होते हैं, जो अपना मोम सा तेल बाल की खोली में 


खालों की उत्पत्ति, रक्षा तथा बनावट २३ 


होकर सतह पर छोड़ते हैं। इससे बाल चिकना रहता है। चूने से यह 
ग्लेंडस टूट जाते हैं; तथा बाल निकालते समय गाढ़े मसाले के रूप में 
जो पदा्थ निकलता है वह ये ही हैं। भेड़ की खाल में यह इतन अ,घेक 
होते हैं, कि इनके निकल जाने से वह जगह खोखली हो जाती है ओर 
इसी तरह से खाल दो पर्तो में चीरी जा सकती है। इनके सिवाय को २- 
यम के मध्य भाग में पसीनेवाले ग्लेंडस हैं, जिनका बना पदा्थ-पसीना 
पतली नल्ियों द्वारा सतह पर आता है । 


कोरियम और एपीडरमिस के बीच में एक इतना पतला भाग है कि 
बहुत से उसकी सत्ता ही नहीं मानते, यह अलग नहीं हो सकता । चम्मे- 
कार को तमाम हिस्सों से ज़रूरी हिस्सा यह है। इसका हयालीन (॥9४७- 
॥0७ ) कहते हैँ । चुने से एपीडरमिस के हट जाने के पश्चात्‌ यह सतह 
बहुत साफ़ निकल आती है । यदि यह कहीं पर से छिल जाय तो नीचे 
का हिस्सा खुरदरा भद्दा सा दिखाई देता है। पकाने व रँगने में जहाँ 
यह ठीक है, रंगत साफ़ आती है । घोटा फेरने में उचमक केवल इसी पर 
आती है, इस कारण इसका साफ़ बनाना बड़ा ज़रूरी है। इसको बोल- 
चाल में प्रायः दाना कहते हैं | दाने से अक्सर दाने की सतह व दाने के 
नक़शे ( ?8(७७॥ ०। ॥6 27७॥॥ ) से मतलब होता है । यथा दाना साफ़ 
है ( सतह ); मगर का दाना है अर्थात्‌ दाने का नक्शा मगर की खाल 
के दाने का-सा है। हर जाति के पशु की खाल के दाने को देग्वने से पता 
चलेगा कि वह दूसरे पशुओं की खाल के दाने से भिन्न है। इसी को दाने 
का नक़शा कहते हैं । इससे यह पहचाना जाता है कि कोई चमड़ा किस 
जाति के पशु की खाल से बना है । बहुधा एक पशु की खाल के चमड़े 
पर दूसरे की खाल का-सा दाना बना देते हैं। जैसे, गाय की खाल पर 
मगर का दाना । इसे बनावटी दाना (इमीटेशन ग्रेन [0890॥ &7७॥॥) 
कुदते हैं । चमड़े को भिगो के खेंचकर हाथ के लेन्स से देखने से पता 


२४ चम बनाने के सिद्धांत 


चलता है कि असली दाना किसका सा है अथांत्‌ यह चसड़ा किस पशु 
की खाल से बना है । 

कोरियम को पशु के शरीर से जो हिस्सा जोड़े रहता है, जो कोरियम का 
नीचे का हिस्सा है, एरियोलरटिशू ( 0760)8/"' (8806 ) कहलाता है ॥ 
छिलाई में इसे कोरियम से अलग कर देते हैं । चम ढ़ा बनाने में खाल का जो 
हिस्सा काम आता है वह कोरियम है। दाना इसी का ऊपरी हिस्सा है। 

साल की रसायनिक बनावट 
( (एश०गरा५०४। 00079०8४007 ) 

गर्मी, सर्दी, जल, अम्ल ( एसिड 8०१), खार (एल्कैली &):8 ) 
आदि का जो असर किसी वस्तु पर होता है, उसे उसका रसायनिक 
गुण ( 0007्रा०४) 97079०"४68 ) कहते हैं । खाल में जितने ही हिस्से 
हैं, वैसे ही उनके रसायनिक गुण भी भिन्न २ हैं। ये गुण उन सम्मेलनों 
के ऊपर निभर हैं जिनसे वे ( हिस्से ) बने हैं। काबन ( 08700 ), 
हाइ्डोजन ( पम्रञव०2० ) आक्सीजन ( 055४० ), ओर 
नाइट्रोजन ( /९४४02०॥ ) से एक सम्मिलित पदाथे ( 0077०णा१व ) 
बनते हैं, जिन्हें प्रोटीड ( 770७१ ) कहते हैं । सरेस, अंडे की 
सफ़ेदी आदि प्रोटीड हैं | यह नाइट्रोजन युक्त चेतन सम्मेलन ( 078७॥- 
40 0७०77077५5 ) कॉलायड (0004 ) दशा में रहते दँ--अथात्‌ 
घोलक में यह न तो तलछट होते हैं ओर न साफ़ घोल बनाते दैं--बीच 
की दशा में रहते हैं । नमक को पानी में घोलने से नमक का साफ़ घोल 
तैयार होता है, पर इनका घोल दूध का सा रहता है | अभिद्रवी प्रथछता 
( हाइडालिसिस ॥5070!983 ) होने पर इनके अमाइनो एसिड 
( 377770 4०4 ) बनते हैं। यह दुभेदिये ( &707॥०00०७० ) होते 
हैं---अथांत खार के साथ अम्ल का सा व अम्ल के साथ खार का सा 
बतांव करते हैं । प्रोटीड कितने ही प्रकार के होते हैं। खाल भिन्न रे 
प्रकार के प्रोटीडों ( 70/०४४७ ) की द्वी बनी है । 
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एपीडरमिस ओर उससे बने हुए पदार्थ किरेटीन ( ॥(०7७४॥॥ ) 
नामी प्रोटीड के बने हैं । कोरियम अथांत्‌ सफ्रेद जोइनेबाला तंतु ओर 
उसके रेशे कोलेजिन नामक प्रोटीड के बने हैं। किरेटीन पानी में नहीं 
घुलती है, कुछ नम अवश्य दो जाती है; खोलते पानी में भो नहीं घुलतो । 
पानी के साथ १६०" श. पर बहुत देर में यह छोटे २ टुकड़ों में ( जो 
बनावट में इससे छोटे हैं और जिनसे मिल कर यह बनी है ) बदल 
कर घुल जाती है। साथ ही इसमें से सल्फ्रयरेंटेड हाइड्रोजिन ( 80]- 
7॥०/०७॥४०१ प्र7१/०08०॥ ) नामक गैस (988) निकलती है। किरेटीन 
से बने नम पदार्थ खार (3):8)) से जल्दी श्रभिद्रवी प्रथर्‌( हाइडोलाइज़ 
प्र१7०9७० ) हो जाते हैं ; पर कठोर पदार्थ जैसे बाल सींग आदि को 
अधिक खार का पानी और गर्मी चाहिए। सोडियम सल्फ्राइड (800[पा/ 
8०)9४०१७ ) से कठोर किरेटीन तक आसानी से घुल जाते हैं | चूना 
भी खार है। १०,००० हिस्से पानी में केवल १४ हिस्सा चूना घुल सकता 
है । चुने के इतने ही हल्के खार से एपीडरमिस कुछ दिनों में ढीली हो 
जाती है, यहाँ तक कि हाथ से हटाई जा सकती है। यदि इस घोल में 
थोड़ा सा सोडियम सल्फ्राइड दे दें तो यह काम श्रति शीघ्रता से पूरा 
हो जाता है, यहाँ तक कि तेज़ घोल से बाल श्रादि हलुआ हो जाते 
हैं। किरेटीन में गंधक बहुत होती है। यदि किरेटीन के खार के घोल में 
अम्ल या टेनिन ( .8770 ) डाल दिया जाय तो यह प्रोटीड तलछट 
हो जाते हैं । 

कोलेजिन (00)920०7) पानी में बिल्कुल नहीं घुलती, चाद्दे जितनी 
गर्मी या दवाव ( !0/08877० ) दियां जाय । ठंडे, हल्के, अम्ल व खार 
तक में यह नहीं घुलती; सिफ्र फूल जाती है, जैसे सरेस पानी में फूल 
जाता है। सरेस और कोलेजिन बहुत ह॒द तक एक से हैं । कोलेजिन में 
पानी मिलने से सरेस हो जाता है, दोनों में केवल एक अरु (१४०१०००॥०) 


२६ चम बनाने के सिद्धांत 


पानी का अन्तर है। सरेस को यदि १००९ श. से ऊपर गर्म किया जाय, 
ते। एक न घुलनेवाला पदार्थ बनता है, जो कोलेजिन से मिलता-जुलता 
है; इसमें रेशे नहीं होते। यदे खार व अम्ल बली ( 807078 ) हों, या 
गर्म किए जाएँ, या कीटाणु हों तभी कोलेजिन घुल सकता है। मद्यसार 
(५4]0०४०)) से यह कठोर हो जाता है । जब यह धोमे (7 ०७)८) श्रस्ल 
व खार में फूलती है तो उस खार व अम्ल को दूर करने पर यह फिर पहिली 
दशा में पहुँच जाती है। खाल को ( अर्थात्‌ कोलेजिन ) बहुत काल 
( कभी घंटों, कभी दिनों ) तक उबालने से, इसका सरेस बन जाता है। 
अभिद्रवों प्रथकता (597०४ 8) होने पर एमाइनो श्रम्ल ( 47|0 
0०१ ) नामी छोटे २ अम्ल बनते हैं । 


पीले लचलचे रेशे इलासटोन ( )॥&8४॥॥ ) नामी प्रोटीड के बने 
हैं, यह भी खोलते हुए पानी में नहीं घुलती। गरम अम्ल व खार में धीरे २ 
घुलती है, यह टेनिन में नहीं मिलती। चोकर में व ट्रिप्सिन जामुन 
( ए7ए४एशभं। ि297॥० ) से घुल जाती है । 


इनके अतिरिक्त खाल में म्यूसिन ( /“४५४०॥ ) और अशअल्ब्यूमिन 
( 0]007॥॥ ) नामक प्रोटीड ओर होती 4 | म्यूसिन खार के इढके 
घोल में आसानी से घुल जाती है। श्रथात्‌ खाल को चूने में देने से 
म्यूसिन खाल में से घुलकर निकल जातो है। म्यूसिनवाले खारी घोल में 
अम्ल देने से म्यूसिन तलछट दो जाती है । 


अल्व्यूमिन ( ४]007॥॥ ) पानी में, नमक के हल्के घोल में, अ्रम्लों 
में और खारों में घुलनशील है । यह आसानी से जम जाते हैं ( 00&- 
2०8४७ ) । गर्मी से जमा हुआ अल्ब्यूमिन किरेटीन से मिलता-जुलता 
है; क्‍योंकि इस देशा में यद्ट बिना अम्ल व खार से प्थक हुए (फ0- 
००७६ ॥907०५४४७) बिल्कुल अनघुलन है। अंडे की सफ़ेदी अल्ब्यूमिन 
ही है; इसे अंडे की अल्व्यूमिन कहते हैं । खून में भी अल्व्यूमिन 
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होती है। अंडे की सफ़ेदोी हल्का सा खारी द्रव है जिसमें ४ हिस्सा 
ठोस पदार्थ ओर ४ हिस्‍सा जल है । प्रोटीड मिल्लियों में रहती है 
जो कि मथने से टूट जाती हैं । अल्ब्यूमिन को घोलने में पानी को 
इतना गर्म न करना चाहिए कि यह जम जाय | ७०* श. से ऊपर गमे 
करने से ऐसा होता हे । अल्डयूमिन के साथ ग्लोड यूलिन (७]0४%णो।॥ ) 
नामक प्रोटीड भी थोड़ी बहुत होती है । 


चौथा अध्याय 


मिगोना (80/7706) 

पहिले कह चुके हैं कि चरम्मंकार के पास खालें या तो ताज़ी ( क़साई 
के से ), या गीली नमकीन या सूखी नमकीन, या सूखी दशा में आती हैं । 
उसका पहिला काम यह होता है कि उन पर का खून, धूल, गोबर, नमक 
या और जो कुछ रक्षा देतु लगा हो उसे धोए और उनको ऐसा नम 
कर दे जैसी कि वे पशु के ऊपर थीं। यह फल वह उन्हें पानी में भिगो 
कर सिद्ध करता है । इसे भिगोना कहते हैं । इन सब तरह की खालों 
को एक सी ही रीति से नहीं भिगोया जा सकता । हर एक के साथ 
उचित परिवतन करना द्वोता है । 


लाज़ी स्वाखें:--इनके लिए सिफ़र खून, धूल, लिम्फ ( ॥,977) ); 
गोबर आदि जो इन पर लगा हो उसे दूर कर साफ़ कर डालना काफ़ी होता 
है, क्योंकि यद सब सड़ा देनेवाली वस्तुएँ हैं| दूसरे, खून में लोद्दे का 
आअंश होता है जिससे रंगने में कठिनता पड़ती है । इसलिए इन खालों को 
चंद घंटे पानी में भिगो देते हैं ; ठंडा पानी अच्छा होता है क्योंकि यह 
सड़न ( ?०४7०/8०४४०॥ ) को रोकता है। १०९ श. से अधिक गमे न 
होना चाहिए, परंतु भारत में प्रायः जल का ताप इससे कहीं अधिक होता 
है ; गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा अधिक, गर्म होता है, ३०* श. से भी 
अधिक गम दो जाता है। इससे हानि अवश्य होती है। पर इतनी थोड़ी 
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कि जिस ताप पर प्राकृतिक पानी में मिलता है बैसा ही उसे प्रयोग करते 
हैं। जल ताज़ा ओर साफ़ होना चाहिए ; उसमें सड़ानेवाले कीटारु होने 
से खाल के ख्तराब हो जाने--सूराख्र हो जाने, दाने पर गढ़े हो जाना या 
कमजोर चमड़ा बनने का डर रहता है । यदि जल में ऐसे पदाथे हों या 
खाल सड़ी हुई दशा में प्राप्त हो तो उस जल को कार्नोलिक एसिड (08- 
0७०४० 4.00) या क्रयोलिन (07/60॥0) आदि से कीटारु रहित ( 80- 
6786) कर लेना चाहिए। ऐसे ख़राब पानो में जितना कम समय हो सके 
उतना कम समय भिगोना चाहिए । चमड़ा बनाने की इन विधियों में 
खालें सड़ने न पाएँ इस पर खूब ध्यान रखना चाहिए । इस जगह पर 
जो खराबी पैदा हो जाती है उसका पता तत्काल नहीं चलता; चमड़ा 
बनकर तैयार होने पर उसका पता लगता है, तब उसको सुधारने की 
कोई तरकीब नहीं रहती । यदि पानी ठीक न द्वो या थोड़ा हो, या बहुत 
ही सड़ी खालें हों तो उसे भिगोने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। वद्द 
सीधी पुराने चूने में डाली जा सकती हैं | यदि आरम्भ में ही बालों को 
छूने से वे उतरते हों तो साफ़ हे कि सड़न (2007/०04980007) उस जगह 
पर शुरू हो गई है । इस बाल उतरने को बाल ठसकना (]8789 ) 


कहते हैं । 


नसकीन स्वालतंः--.गीली नमकीन खालों को भी कुछ अधिक 
भिगोने की आवश्यकता नहीं, केवल एक दिन भिगोना काफ़ी होता है; गो 
अमरीका में कोई २तीन चार दिन तक भिगोते हैं ओर प्रति दिन नए पानी में 
रखते हैं।फिर धोने के पहिए (५/४७४॥ ए००)) में धोते हैं। गीली नमकीन 
खालों के लिए अधिक कड़े प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 
मतलब यह है, कि नमक खाल पर से बिल्कुल धुल जाय, क्योंकि चूने में 
यह फूलन को रोकता है ॥ धोवन ( ४४४8)॥॥285 ) के पानी को जाँचने 
से पता चल जाता है कि उसमें नमक हैं या नहीं। नमक रहते हुए, उस 


३० चर्म बनाने के सिद्धांत 

जल में चाँदोी के नाइट ट का घोल ( 80]फ607 तर हा|ए०/ र7988 
3४१०५ ) देने से सफ़ेद तलछट बनता है । जब यह सफ़ेद तलछट न 
बने तो समझना चाहिए कि नमक नहीं है । खाल के रेशे जो नमक के 
कारण सिकुड जाते व सूख जाते हैं वे अब फिर फूल कर पह्विली दशा में 
आ जाते हैं । यदि खालें चुने में बिन। फूले जाये, तो वे फिर न फूलती हैं, 
न नम॑ द्वोती हैं ओर जो सिमटने पड़ जाती है वे किसी:प्रयोग से दूर नहीं 
होतीं । नमकीन खालों को अधिक देर पानी में डाले रहने से कोई डर 
नहीं, क्‍योंकि उनमें सड़न होने का इतना डर नहीं है जितना ताज़ा में है । 


सूखी ओर सूखी नमकीन खालों को भिगोने के लिए समय भी 
अधिक चाहिए ओर सांथ ही मसाले आदि भी प्रयोग करने पड़ते हैं, जो 
उनकी मोटाई व सूखने को विधि पर निभेर हैं । यदि अधिक ताप पर 
( 0६ ॥80॥ ॥९८३७०/७४४।७ ) पतली से पतली खाल भी सुखाई जायें 
तो उसे भी भोगने में बहुत समय लगता है, पर हल्की गर्मी पर सुखाने 
से भिगोने में कम समय लगता है । ऐसी खालें आर पार भीग तो फ्रोरन 
जाती हैं, और लचलचो भी हो जाती हैं, पर भोगने का यही मतलब नहीं 
है, वे फूलनी चाहिए | अतः उनको अधिक देर भिगोना पड़ता है, जिसमें 
सड़ जाने का डर रहता है। ऐसी खालें प्रायः सूखने में ख़राब हो जाती 
हैं, जिससे वे ठीक नहीं भीग पाती । ऐसी दशा में इनको भिगोने के बहुत- 
से तरीक़े काम में लाये गये हैं। पर अच्छा वद्दी है जिससे कि रेशे कम- 
ज़ोर न हों और खाल का जोड़नेवाला मसाला ( 0७॥०ा॥ 8प- 
४(४॥०७ ) व रेशे का मसाला कम घुले तथा उसका दाना किसी प्रकार 
खराब न होने पावे । सूखी खालों ( 77]7/8 ) के लिए यह बढ़ा मुश्किल 
काम है। उनमें का अल्व्यूमिन ( 40०॥४7 ) तो पहले दी सूखने में 
जम जाता है ब घुलनशील नहीं रहता। इनको भिगोने में जो भिन्न २ 
तरीके काम में आते हैं वे ये हैंः-- 
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(१) भारत में अ्रत्र भी ( देसी चमारों के यहाँ ) और यूरोप में 
पहिले, खासकर इ० आई० किप्स ( भारत से जो गौ फ्री खालें खारी 
मिट्टी लगाकर सु वा के भेजी जाती थीं उन्हें इे० आई० किप्स |). [. 
((]5 कहते हैं ) को सड़ते हुए भिगोने के पानी में डालकर भिगोते थे । 
यह सड़ना _ ?2५70/8०४४०॥ ) कठोर हुए मज्जा-तन्तुआं को सड़ाकर 
घुला देता तथा नम कर देता है। इसमें बहु प्रकार के सड़ानेवाले 
कीटागु पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण वे चन्द घंटों में ही सूखी से 
सूखी खाल को * गो लेते हैं । 


सड़न कीटाणुओं से होती है जो जीते जागते जन्‍्तु हैं। यह 
कितने ही प्रकार के होते हैं। हर प्रकार के कीटाणु के काम करने की 
विधि व उससे असर होनेवाले पदार्थ भिन्न २ होते हैं । अभी तक यह 
विदित नहीं कि कौन २ से कीटारणु इस सड़न में श्रच्छे कामवाले हैं । 
यदि यह मालूम हो जाये; तो मुमकिन है कि उसके पैदा हौने का 
सामान किया जाय, जिससे ओरों के बजाय वद्दी पेदा हों और चमड़ा 
अच्छा बने । सड़न से भिगोने की विधि बहुत ही खतरनाक है, क्‍योंकि 
वायु के गर्म व सद्‌ होते ही सड़ानेबाते कीटाणुओं में भेद हो जाता 
है, जिस कारण सदैव एकसा चमड़ा नहीं बन पाता और न एक खाल 
पर सारे में एकसा असर हो पाता है; किसी जगह कम किसी जगह 
अधिक या आशा से अ्रधिक श्रसर द्वो जाता है। रक्षा के प्रयोगों में भी 
गर्मी तथा सड़न से कुछ-न-कुछ खराबी द्वो ही जाती है, जोकि पुराने 
सड़ते पानी में और बढ़ जाती है । अ्रतः जब इस विधि को प्रयोग करना 
हो तो बहुत होशियारी व देखभाल रखनो चाहिए ; ज्योंही खालें काफ़ी 
नमे हो जायें, उनको फ्रोरन्‌ निकाल लेना चाहिए, सइने से वे नम ही नहीं 
होतीं बल्कि खोखली भो हो जाती हैं।जिन खालों के डे सिंग लैदसे 
( 07०887६ 6»/॥९7०४ पतले और मुलायम चमड़े ) बनाने हों, उनके 
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लिये यह विधि इतनी हानिकारक नहीं होती, क्योंकि इसमें तो यह श्रावश्यक 
है, कि कुछ जोड़नेवाला पदार्थ घुल जाय और ये नमे हो जायें ; वर्ना यह 
प्रयोजन चूने और चोकर से सिद्ध करना पड़ता है। इससे यह प्रयोजन 
नहीं कि इनके लिये सड़न का श्राश्रय लिया जाय ; सड़न तो सदैव हानि- 
कर है। आजकल जब बहुत भिगोना द्वोता है तो या तो रसायनें ( 0॥०॥- 
08]8 ) प्रयोग करते हैं व इतने पुराने पानी के बजाय ताज़ा पानी 
प्रयोग करते हैं ओर उसे प्रतिदिन बदल देते हैं। कभी २ फिर भी, चाहे 
गर्मी के कारण या खाल में कुछ खराबी होने से, इतनी देर में ही ताज़े 
पानी में खाल सड़ने लगतो हैं । 


(२ ) दूसरी विधि-कुछ दिन ठंडे पानी में भिगोकर, फिर ४०* 
श. के गम पानी में ढोल ( 7)707 चित्र ३ ) में चला देने से प्रयोजन 
शीघ्र सिद्ध होता है। ढोल की शक्ल चित्र से प्रकट ही है। इसको 
घुमाने की कई वि।धेएँ हैं। किसी में बैल्ट से चलता है, किसी में दाँतोंदार 
पहिए से । बड़ा ढोल ८ फुट व्यास व ३ फुट चोड़ा होता है । छोटे भी होते 
हैं, गो शक्त एकसी ही होठो है पर आवश्यकतानुसार उनकी नाप थ्ादि 
में भिन्नता होती है।यथा धोने का पहिया जिसमें गोल सिरे पर छेद 
होते हैं ; लंबा मिर्रीदार जिसमें सिरे पर पट्टी ओर मभिरी होती हैं 
(7,0५000०५ ) ; बहुकोणवाले ढोल यथा आठ कोणवाला ( 0०(७- 
8०॥७) ) ढोल। इनमें खाल उलटती पलटती खूब रहती हें, इनसे सारे में 
असर एकसा होता है दूसरे घिसट लगने से वे नम हो जाती हैं । 
इसी कारण इन ढोलों को खालों को भिगोने में, चोकर देने में, धोने में) 
पकाने में, रँगने में, तेल देने आदि में प्रयोग करते हैं। अन्दर 
खाल डालने के लिए एक दरवाज़ा रखते हैं, जो ढकन से बंद हो जाता 
है । पानी या घोल डालने के लिए अलग नली ह्वोती है । श्रन्दर खालों 
को उलमने से बचाने के लिए खँँटी या चोड़े २ तख्ते द्वोते हैं। इनसे 
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रगड़ भी काफ़ी बैठती है । फिर भी यदि खाल पहिले ही से सड़ी व कम- 
ज़ोर दाने ( ५४०४) ४/४४॥ ) की हो। तो यह खराबी बहुत बढ़ जाती 
है । ऐसी खालों के लिए कास्टिक सोडा ( 0७७७४॥0 8०५७ ) ठीक 
रहता है । 





चित्र ३ ( [)707 ढोक़ ) 
(३) एक की राय है कि ५ प्रति सैकड़ा के नमक के घोल 
( अथात्‌ १०० सेर पानी में ४ सेर नमक ) में डालने से खालें भीग 
जाती हैं । निस्संदेह यदह्द सड़न से बचाए रखता है; तो भी खाल का 
मसाला घुलता अवश्य है। सच तो यह है कि ऐसी कोई विधि नहीं जो 
खब सूखी हुई खालों को विना घोले नम कर दे। सड़न न होने 
देने योग्य ठंडे पानी में भी बहुत काल तक भिगोने से काफ़ी घुलन 


होती है । 
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(४ ) ०-१ (5५) प्रति सैकड़ा कार्योलिक एसिड जल में दे देने से सड़न 
बंद हो जातो है, व घुलना भी कम हो जाता है। पर॑तु यह अल्व्यूमिन आदि 
को जमा देता है ( 00०४७०७)७४७४ ), और खाल को पकाकर उसका एक 
प्रकार का चमड़ा बना देता है। इसको पानी में भली प्रकार धोल देना 
चाहिए वर्ना पके के से धब्बे पड़ जायेंगे । और अ्रम्लःव खार भी इस काम 
में यदि भली प्रकार प्रयोग किये जायें तो काम दे सकते हैं | इनमें सड़ाने- 
वाले कीटाणु पैदा नहीं हो सकते । बहुत इल्का सल्फ्थ रिक एसिड 
( 87]07प्रा१0 820 ) है० आई० किप्स की मिट्टी को तो ख़्ब घोल देता 
है। पर इसका रेशों पर आवश्यकता से अधिक बुरा असर पड़ता है। 
इससे सलफ्यूरस एसिड ( ४५।॥प/००७ 4०१ ) अच्छा है । २४ से 
४८ घंटे २६ (प्रति सैकड़ा ) सल्फ़र डाई-ओक्साइड ( 80].॥पा' 
])0 5006 )-बाले पानी में भिगोकर सादे पानी में डालने से खालें 
आसानी से पूरी मोटाई तक फूल जाती हैं । फिर यह अम्ल खार से दूर 
किया जा सकता है। ऐसी खालें बहुत समय तक पानी में पड़े रहने पर 
भी नहीं सइ़तीं और उनका पदार्थ भी नहीं घुलता है । ऐसी खालों को या 
तो पुराने चूने में डालना चाहिए, या चूने में सोडियम सल्फ्राइड मिलाना 
चाहिए, क्योंकि कीटाणुओं के बिल्कुल न होने से बाल्ल उतरने में देर 
लगती है । फ्रार्मिक एसिड ( 7०४४0 2० ) से भी ऐसा ही प्रयोजन 
सिद्ध होता है; पर यह महँगा पड़ता है । 


(४) ०-१ या ०-२६ कास्टिक सोडा ( ९४७०0 प ) या ०:१५ से ०-५६ 
सोडियम सल्फ्राइड ( ९७,5 ) भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे पानी में 
किप्स और भारी खालें तक २४-४८ घंटे भिगोने से श्मेर फिर सादे जल में 
डालने से काफ़ो भीग जाती हैं । इसमें रेशों का पदार्थ नहीं घुलता ओर न 
सड़न होने पाती है, यहाँ तक कि यदि दर सठरी के लिये पानी में सोढे की 
शक्ति एकसी कर दी जाय तेः बहुत दित्त तक वही पानी प्रयोग हो सकता 
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है । इसमें फूलाने की इसनी शक्ति है कि फिर ढोल आदि में नमे करने 
की आवश्यकता नहीं रहती | कास्टिक सोडा व सल्फ़ाइड के इतने हल्के 
( 70!000 ) घोल भारी घोलों की अपेक्षा अधिक नरम करते हैं ओर 
द्वानि भी नहीं करते | चूने में इसका कुछ भी बुरा असर नहीं होता । 
परंतु यदि बह अधिक मात्रा में प्रयोग हो जाये, तो बेहद फुला देते हैं 
ओर फिर उंन खालों से अच्छा चमड़ा नहीं बन सकता । 


(६ ) रसायनों के साथ या रसायनों के बदले खालों को भिगोने के 
क्षिए मशीनों का प्रयोग भी करते हैं। पुरानी विधि खालों को बीम पर 
डालकर कुन्द छुरी से घोटकर नम करने की है। हल्की खालों पर 
झज भी ऐसा करते हँ । भारी खाल्ों को मूसल ( ॥9)॥07/" $000९7७ 
फालर स्टाक, यह एक प्रकार की शोखली सी होती है जिसमें एक हथौड़ा 
जो पहिए से उठता गिरता है खाल को कूटता है ) या ढोल में डालकर नर्म 
करते हैं । मूसक्ष में एकसाथ कितनी खालें भ्रा सकती हैं यह उसकी बढ़ाई 
छुटाई व खाल के भारी हल्के होने पर निभेर है। पर ध्यान यह रखना है 
कि खाल का हर हिस्सा अच्छी प्रकार कुट जाय । सब खालें एकसाथ 
न भर देनी चाहिए, पर एक २ करके डाजनी चाहिए | खाल की हालत 
से १०-३० मिनिट लगते हैं। जब तक खाल पानी में ऐसी नमे न हो जाय 
कि वह आसानी से दोहरी हो सके ओर रेशे न ढूठें) मूसल में न देना 
चाहिए । मूसल में कूटने के बाद फिर कुछ समय डनको पानी में डाल 
देना चाहिए | मूसल में और भिगोमे के पानी में थोड़ासा सोडियम 
सल्फ्राइड डाल देने से अ्रच्छा रहता है, क्योंकि यह कठोरतर खालों को 
वैसे भी नम कर देता है। खालों को मशीनों में बहुत देर भो न चलाना 
आहिए, क्योंकि इस कठोर बतांव से जो गर्मी पैदा होती है उससे 
प्रोटीड चल जाती हैं! जिसमें हानि है। सिर्फ़ इतमा दी चलाना चादिए 
खितमा नितांत आवश्यक दो | 
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मूसल की अ्रपेत्ञा होल अधिक श्रच्छा है क्‍योंकि इसमें इतना 
अधिक कठोर बर्ताव नहीं होता । रसायनिक पदार्थों के प्रयोग करने से 
इस तरह नम करने की आवश्यकता नहीं रहती । 

देशी चमारों को जब खालों को किसी भी घोल में हिलाना होता है, 
तो वे नाँद के से हौदों में घोल ले, उसमें खालें डाल, पैरों से रोंदते हैं । 
भेड़ी बकरी आदि के लिए यह काफ़ी है, पर भारी खालों पर इतना 
अच्छा असर नहीं हो सकता । दूसरे जहाँ मजदूर सस्ते न हों मशीनों 
का आश्रय लेना होता है । यही कारण है कि विदेशों में यह काम 
मशीनों से होते हैं । इनसे असर भी अच्छा होता है। वहाँ इतनी सस्ती 
मज़दूरी नहीं है जितनी यहाँ । यहाँ हाथ से सब प्रयोगों को करने में 
बढ़प्पन है वहाँ मशीन से | मानना पड़ता है कि कितने द्टी कामों में 
मशीन श्रनिवाय हैं, जैसे चमड़े को पतों में चीरने के लिए; आदि । 

सील मछली की खालों को ( 8९७) 8]0॥$ ) पहिले गर्म पानी में 
( २४९ श. ) भिगोते हैं जिससे उनमें का तेल जो उनमें बहुतायत 
से होता है निकल जाय । पानी ठंडा हो जाने पर उनको बीम पर डाल- 
कर उन पर छुरी लगाते हैं जिससे तेल निकल जाय | जब तक काफ़ी 
तेल न निकल जाय? यह प्रयोग दोहराया जाता है । 

भिगोने की रसायानेक द्द्ख भाल--चमड़ा बनाने के 
काम में खाल में हर समय रसायनिक परिवतन होता है इसलिए हर दशा 
के परिवतनों को जाँच लेने से धोखे का डर जाता रहता है जो कि अट- 
कल से करने में अति सम्भव है, तथा सरेव एक सा नतोजा होता है । 
पहिले चमड़ा बिल्कुल अटकल से बनाया जाता था, परन्तु जब से क्रोम 
से पकाने की विधि चली है इन रसायनिक क्रियाओं का पता लगाया 
जा रहा है ओर बहुत कुछ बातें मालूम हुई हैं व कितने दी प्रयोग 
रसायनिक देखभाल ( 0॥०7४०७) ००॥४/० ) पर किये जाते हैँ 
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जैसे आगे बतायेंगे । बेटिंग का काम इसी खोज के कारण कितना ही 
सरल हो गया है। चमड़ा बनाने की क्रियाओं को रसायनिक देखभाल 
से करने में बहुत कुछ उन्नति करने ओर अच्छा चमड़ा बनाने की आशा 
है| अतः हर प्रयोग के बाद उसकी रसायनिक देखभाल के बारे में 
सारांश में लिखेंगे । पर इन क्रियाओं को करने के लिए रसायनशाखत्र 


का ज्ञान आवश्यक है, ओर उसके लिए इस विषय की बड़ी २ पुस्तकें 
देखनी होंगी, इस छोटी पुस्तक में सब बताना कठिन है । 


उस पानी में जिसमें खाल भिगोई गई हों, खाल का मसाला, अमो- 
निया के लवण ( ॥7770707॥ 598]5 ), अल्ब्यूमिनवाले पदार्थ, ओर 
पेपटोनाइज्ड खाल के मसाले ( 7209।0०॥560 प्रांपे8 5प्रो)४७॥06 ) 
के रूप में होता है । इन सब चीज़ों में नाइट्रोजन द्योती है। यह्‌ अनुमान है 
कि खाल में १७-८६ नाइट्रोजन है, अर्थात्‌ नाइट्रोजन मालूम करने से 
खाल के घुले मसाले का पता चल जाता है। घोल में की नाइट्रोजन 
जैलडाल की विधि से निकाल लेते हैं । यदि घोल में कास्िटिक सोडा 
हो तो उसे * अ्रम्ल से फिनोलफ-यैलीन संकेतक ( /॥070॥0&]0॥ 
पावां०४४०० ) के साथ घटित ( ॥४(78(66 ) करके मालूम कर लेते 
हैं। घोल में नमक की मात्रा पहिले फ्रार्मिक एसिड, फिर मग्नीशिया 
( (४०0) ढाल सिल्वर नाइटट ( /४80703 ) से घटित कर 
निकाली जाती है । 


यदि नाइटरोजन अधिक है, तो इससे पता चलता है कि खाल का 
मसाला घुल रद्दा है, कीटाण पानी में बढ़े हैं । उसे बदल देना चाहिए । 
नमक और सोडे की मात्रा जिस समय आवश्यकता से अधिक हो बदल 
देना चाहिए । प्रतिदिन यह नापें लेने से खालों को सदैव एक से ही 
घोल में दिया जा सकता है । 


पाँचवाँ अध्याय 


चूना देना (।॥ (४0 ) 
खालें भीगने के बाद चूने में डाली जाती देँ । इसी से बाल निकल 
जाते हैं । जिन खालों को बाल सद्दित पकाना द्वो, उनको चूने में नहीं 
डालते, वैसे ही पका देते हैं ( ]७॥ ) । 


बिना चूने में डाले भी बाल निकाले जा सकते हैं। यदि खाल को भीगने 
के थाद्‌ यों ही छोड़ दिया जाए, वह धीरे २ सड़ने लगती है। नमक ठीक 
न लगने से जो बाल ठसकने लगते हैं, उसका भी यही कारण है| सड़न 
सबसे पहिले एपीडरमिस की म्यूकस तह ( (४००७४ ]8987 ) में 
आरम्भ होती है जिससे यह आसानी से घुल जाती है। एपीडरमिस के 
सेल्स के घुल जाने से बाल ढीले हो जाते हैं, ओर आसानी से हटा 
दिए जा सकते हैं । सबसे पुरानी बाल निकालने को विधि यही है, पर 
इससे सदैव एकसा माल नहीं निकलता ओर दाना भष्टा पढ़ जाता 
है। इसी कारण इस विधि को आजकल प्रयोग नहीं करते । इसे स्वेटिंग 
(8७6७४४0 2 ) कद्दते हैं । पद्चिले इस विधि से बाल निकालने के लिए 
खालों को गर्म सीली जगह में एक के ऊपर एक लगा देते थे, पर अब 
स्वेटपिटस में इस प्रयोग को करते हैं । 


स्वेटपिदस ज़मीन के ऊपर कमरे दोते हैं जिनको दोनों पंक्तियों के 
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बीच में एक रास्ता होता है। इसी के द्वारा मनुष्य कमरों में आते जाते हैं। 
बाहर की दीवार के बाहर एक और दीवार होती है, उसके चारों तरफ़ 
सिट्टी का ढेर कर देते हैं जिससे अन्दर की आवबोहया में बाहर की 
हवा का असर न हो । कभी रे यह कमरे ज़मीन के अन्दर बने होते हैं, 
तब दोहरी दीधार नहीं बनाते । ताप १५९-- २०" श. तक होता है। इन- 
की हवा ग्रायः घुटी रहती है, गो इस हवा को बदलने के लिए खिड़किएँ 
होती हैं। गम करने के लिए नीचे से भाष का प्रबन्ध होता है । ठंडा 
करने को ऊपर से पानो की बीछाड़ से काम लेते हैं, जिससे हृद् दर्ज की 
नमी रहती है | खालें बाँसों पर बाँध इनमें लटका दी जाती हैं । एक 
कमरे में ४०-१०० खालें आती हैं | खालों के चेतन पदाथे ( (0 ७॥॥0 
709/067 ) के हूटने से बहुतसा अमोनिया निकलता है। यह भी एपी- 
डरमिस के घोलने में मदद देता है | पाँच-छः घंटे में बाल काफ़ी ढीले 
हो जाते हैं । 


स्वेटिंग से दाना प्रायः खराब हो जाता है, जिससे बचाने के लिए 
होशिया और देखभाल चाहिए; सड़न कभी २ कोरियम तक पहुँच जाती 
है । इस विधि से सिर्फ़ अमरीका में सूखी खालों से तले का चमड़ा बनाया 
जाता है । तले के चमड़े का यदि दाना कुछ भद्दा हो जाय तो इतनी 
परवाह नहीं ; लाभ यह है कि कोरियम के घुले हुए पदाथ उसी में श्रन्दर 
रद जाते हैं, बाहर नहीं जाने पाते । इसस बोक ( ४४००४१॥॥ ) ओर 
धुख्तापन ( 80॥0|09 ) कम नहीं होती । यह चमड़ा तुल कर बिकता है। 
यूरोप में इस विधि को अधिक ताप पर भेढ़ी पर से बाल उतारने के 
खिए प्रयोग करते हें--उन्हें भी दाने की परवाह नहीं--ऊन दी कीमती 
होता है। वहाँ इसे स्टेलिग ( 8(8)2 ) कहते हैं। जिन खालों पर से 
इस प्रकार बाल हटाए जाते हैं, वे बिल्कुल ढीली व गिरी हुई होती हैं । 
जो भेड़ी की खाल पर से इस प्रकार ऊन उतारते हैं, उन्हें फ्रेलमांगर 


४० चर्म बनाने के सिद्धांत 


( 70॥708067 ) कहते हँ । वे इन खालों को ऊन उतारने के बांद 
ताज़ा चूने में रखते हैं । और जब काफ़ी खालें इकट्ठी दो जाती हैं, उन्हें 
नीलाम करके बेच देते हैं । ऐसी खालों से श्रच्छा चमढ़ा नहीं बन 
सकता । 


आजकल प्रायः सभी जगह केवल चूना व चुना ओर अल्काली 
( खार ) के सल्फ्राइड ( ॥:9 $७)७॥090०5 ) बाल दूर करने के लिए 
प्रयोग होते हैं । चूना खड़िया व चूने के पत्थर से प्राप्त होता है| पत्थर, 
कंकड़, संगमरमर आदि में श्रधिकांश कैल्शियम कार्बनिट ( 0क्नॉलंपा)। 
0०870०॥७(७ ) होता है । संगमरमर रवच्छ कैल्शियम कारतरेनिट है । 
पत्थर में भिन्न २ मात्रा में मैग्गीशियम, लोहा और अल्यूमिनियम के 
लवण ( 8७॥६ ) व कुछ सिलीकेट्स ( 8]]000०8 ) होते हैं। पत्थर 
को भट्टों में जलाते हैं, जिससे काबन डाइश्राक्साइड ( 087090॥- 
])०594० ) निकल जाती है और केल्शियम आक्साइड ( 08]0॑पा। 
05098 चूना ) रह जाता है। यदिं पत्थर कम जले तो इस प्रकार प्राप्त 
चूने में चूने ( केल्शियम आक्साइड 0७]०४५॥ 050७ ) का अंश कम 
होगा यदि श्रधिक जल जाय तो पत्थर के सिलीकेट्स के साथ जो 
इतनी गर्मी पर गल जाते हैं, चूने का एक कड़ा पदाथे बन जाता है। यह 
पानी में कठिनता से बुभता है। ऐसे चूने की भी उपयोगिता कम है। 
चमकार को तो केवल उस चने से काम है जो केल्शियम आक्साइड 
के रूप में हो । यही घुलकर असर करता है; इसे ह्टी उपयोगी चूना 
€ 8ए७१]8]))6 ।]776 ) कहते हूँ । अच्छा चूना वह है जिसमें उप- 
योगी चूना बहुत हो ( ७०--८० £ हो ) और आयरन आक्साइड 
( 770॥ 059७ ) न हो । आयरन आक्साइड इस दशा में घुल नहीं 
सकता, बैसे ही दाने पर जम जाता है जिससे लोहे के नीले २ धब्बे पढ़ 
जाते हैं । मग्नीशिया और मिट्टीवाले ( सिलीकेटवाले ) पत्थर का 
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चूंना कठिनता से बुकता है। और यदि बेबुका ढेला खाल पर आ जाय, 
तो बुमने की गर्मी से खाल को जला कर उसमें छेद कर देता है। 
बहुत अच्छे चने में ६० £ ओर खराब में ३० £ तक केल्शियम 
अक्साइड होता है। उपयोगी चूना देखने के लिए, चने के नमूने में से 
क़रीब १ ग्राम चूना तौलकर एक लिटर पानी में घोलते हैं । अच्छी तरह 
हिलाकर 7 श्रम्ल ( 8०१ ) से घटित कर ( !१(78(6 ) कैल्शियम- 
आक्साइड को मात्रा मालूम करते हैं। इसी को प्रति सैकड़ा में हिसाब 
लगा लेते हैँ । यही उस चुने में उपयोगी चूने की मात्रा है । 


खड़िया से जो चना बनता है वह इतना तेज्ञ नहीं होता जितना 
अशुद्ध पत्थर से बना चुना । इसका कारण शायद यह हो कि इसमें 
का मेग्नीशिया चने से मिलकर ऐसा पदार्थ बनाता हो जो अधिक घुलन-। 
शील है या उसमें कुछ 'अंश सोडियम व पोटाशियम व बेरियम 
( ऊरद्वापंपगा ) व स्ट्रॉशियम ( 8070070पए॥ ) आक्साइड का होगा 
जो चूने से अधिक घुलनशील हैं और चूने की तेज़ी बढ़ा देते हैं। १४ श० 
पर ०१३ # चूना पानी में घुल सकता है। यदि इससे अधिक चूना पानी 
में घुले, तो वह चूना अच्छा नहीं--वह हानिकर होगा--अच्छे चूने का 
घोल लगभग | होता है । 


चूना बुमाने का सबसे श्रच्छा तरीक़ा यह है-- एक टंकी में चूना 
भरो ओर उस पर बराबर का पानी डालो कि सब चूना भीग जाय । 
इसको यों ह्वी २४ घंटे छोड़ दो ; फिर इतना पानी मिलाओ कि गाढ़ी 
लेह्दीसी हो जाय। अब इसमें लगभग ३८ £ चूना हागा। इस हालत में 
चूना मद्दीनों बिना खराब हुए पढ़ा रह सकता है। जब आवश्यकता हो 
जितना चाहो खोद लो और उसे बालटी में पानी में घोल लो । जब पत्थर 
आदि बैठ जायें दिलाकर हौदे में डाल दो; पत्थर और, रेत हौदे में न 
जाने दो । 
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चूना पानी से मिलते ही बुक जाता है, अर्थात्‌ कैल्शियम आक्सा- 
इड का दाइडाक्साइड [08 (०पत ) 2] बन जाता है। साथ ही बहुत 
गर्मी पैदा होती है; अच्छा चूना आसानी से बुकता है। यदि बेब्रुका 
( 078]»:०५ ) चूना हौदे में डालकर उसी समय खालें उसमें डाल दें 
तो इस बुकने की गर्मी से वे जल जायँगी। इसलिए हौदे में बुका हुआ 
चूना डालना चाहिए । गर्मी से चुना जल्दी बुकता है; १००" श० पर 
भारी जला हुआ मेग्नीशिया ( /॥80॥०»9 ) भी छः घंटे में बुक 
जाता है | इसी कारण चुने में आवश्यकता से अधिक पानी न डालना 
चाहिए वर्ना यह गर्मी को कम कर देगा ओर साराचूना न बुक पायगा ; 
ठंढ में बुकने में देर लगती है । मग्नीशिया की मिलाबट होने से हफ्तों 
लग सकते दूँ। पानी थांड़ा भी न होना चाहिए, वर्ना सब चूना न बुमेगा 
ओर बचा हुआ खाल पर बुककर गर्मी से उसे जला देगा । चूने को हवा 
में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हवा में से पानी लेकर वह बुभसा जाता 
है, चूर २ हो जाता है, उसमें धूल मिल जाती है, जिससे फिर ठीक नहीं 
बुकता । दूस ऐै, हवा में की कार्बन डाइआक्साइड से वह फिर कार्बोनिट 
बन जाता है जो किसी काम का नहीं अर्थात्‌ इस प्रकार चना ख़राब हो 
जाता है । 


कैल्शियम आक्साइड की घुलनशीलता बहुत कम है, ठंढा करने से 
बढ़ती है ओर गम करने से घटती है। १५९ श० पर १-३२ ग्रा-(२०रछ॑-); 
२५९ श० पर १:२५४ ग्रा. (२० छ॑- ) और १००" श० पर केवल 
०-५६७ ग्रा. ( ६३ छं- ) कैष्शियम आक्साइड १००० सी० सी० 
( 0. 0. ) ( १००० सेर ) पानी में घुलता है । 

जिस कमरे में खालों को चने में डालते हैं, उसे चूनागुदाम॑ ( ॥॥76- 
$४&70 ) कहते हैं । उसमें प्रायः क़तार में बहुतसे होदे ( ?08 
गड्ढे ) होते हैं। चने के होदे प्रायः & »< ४ ><६” होते हैं। पास को 
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चित्र ४ चुनागुदाम ( ॥70-9870 ) 

इसी बीच की पगडंडी ओर होदों के बीच ५४'>८५४' जगह होती हे जो 
होदे की तरफ़ को ६” ढालू होती हे । इस ढाल पर खालों को निकाल 
कर लगा देने से उनका पानो निचुड्कर होदों में चला जाता है | हर होदे 
के एक कोने में एक खड़ो नालो होती है जो तली से आध फ्रूट नीचे जाकर 
पगडंडो के नीचेवाली नालो की तरफ़ मुद्ठ ढाल के नीचे द्वोती हुईं उस 
नाली में गिरती है । एक लम्बा लकड़ी का डंडा जो नीचे से मोटा होता 
है, इस खड़ी नाली में ठोक देने से वह बन्द हो जाती है। यह हौदे के 
ऊपर निकला रहता है; जिससे जब चाहें नाली बन्द कर सकते या खोल 
सकते हैं । कहीं २ होंदे के सिरे पर एक छढड़ गड़ी होती है जिसमें 
उन रस्सियों व जंजीरों का एक सिरा डाल देते हैं जिनके दूसरे सिरे 
पर खालें बँधो हों । 
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होदे में पानी भरकर इतना बुका हुआ चूना डालते हैं कि कुल 
घोल ऐसा दो जाय जैसा लगभग पुताई के लिए प्रयोग होता है । फिर 
संजर से (?]०72०"-हिलानेबाला बाँस जिसके एक सिरे पर 
लकड़ी का चपटा टुकड़ा लगा होता हे ) हिलाते हैं । तब खालें एक २ 
करके होदे में डालते जाते हैं, बाल ऊपर रखते हैं। सबसे ऊपर की 
खाल इस प्रकार डालते हैं कि बाल नीचे को रहें ओर गोश्त ऊपर | हर 
खाल को डालने के बाद बाँस से दबा देते हैं ओर चूने को हिला देते हैं, 
जिससे चूना घुला रहे ओर हर खाल पर ञआ जाय तथा हर खाल भली 
प्रकार फैल जाए। हर खाल के दोनों पुद्टों पर ( 8०॥॥8 ) गोंडों 
( 8॥870:8 ) के पास एक २ छेद करते हैं जिसमें से एक २ रस्सी या 
चैन पुरोकर, होदे की सिरेवाली डंडी से बाँध देते हैं।जब निकालना 
होता है, तो इसी रस्सी को पकड़कर खाल को हौदे में से खींच लेते हैं । 
निकालकर हौदे के ढलुआ सिरे पर एक के ऊपर एक लगा देते हैं। 
कुछ देर निचुड़ने के पश्चात्‌, फिर होदे को हिला, खालें उसमें पहिले की 
तरह डाल देते हैं । ऐसा प्रतिदिन करते हैं, जब तक खालें तैयार न हो 
जाय॑ँ । इस निकालने को हालिंग ( 90७]॥78 ) और दबाने को सेटिंग 
( 8०४४४ ) कहते हैं । 


खालें एक ही होदे में डालो व निकाली जाकर तैयार हो जाती हैं, 
ऐसा नहीं हे । भिन्न २ प्रकार के चमड़ा बनाने में कितना द्वी फ़क़े करना 
पड़ता है । कितना चूना देना चाहिए, कितने दिन चूना देना चाहिए तथा 
किस विधि से चूना देना चाहिए, यह जैसा चमड़ा बनाना हो उस पर 


निभर है । 


एक प्रकार के चमड़े के लिए सब चमंकारों का एकसा ही तरीक़ा 
नहीं होता । अपनी २ समक व आवश्यकतानुसार दरएक इस विधि में 
भेद्‌ कर लेता है। 
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मुख्य विधियाँ ये हैंः--( १ ) एक हौदे का तरीक़ा, ( २) दो हौदे या 
तीन घोलों का तरोक़ा, (३) करे होदों का तरीक़ा, ( ४ ) बफ़ैलो का 
तरीक़ा । 


एक होदे के तरीक्े में खालें एक ही होदे में प्रत्येक दिन निकाली व 
डाली जाती हैं | पद्दिली दफ़ा डालते समय कुछ चुना और डाल देते हैं, 
व हर गठरी ( ?०४०: ) के साथ और बीच २ में भी चूना डाल देते हैं । 
जब बाल निकलने लगते हैं, श्रर्थात्‌ उँगली से रगड़ने से हट जाते हैं, 
तब खालों को निकाल लेते हैं | दो तीन महीने में हौदे को साफ़कर उसमें 
नया घोल बनाते हूँ | इस विधि में स्तराबी यह है कि एक ही चूना पुराना 
होता चला जाता है और उसमें कंकड़, रेत, तथा खाल के घुले हुए 
पदार्थ और कीटाणु बहुत हो जाते हैं। जब होदे को साफ़कर उसमें 
नया घोल बनाते हैं, उसमें यह चीज़ें नहीं होतीं। अतः जो गठरो 
( ?७०८ ) हौदे के घोल के बनने के शुरू में जाती है, ओर उसमें जो 
हौदे के साफ़ होने के पहले निकलती हैं बहुत अन्तर होता है।- क्योंकि 
सब गठरियों पर एक सा असर नहीं होता, यह विधि अ्रच्छी नहीं 
है। नये और पुराने चूने के असर में बड़ा अन्तर है। किसी काम के 
लिए नया चूना अच्छा है ओर किसी के लिए पुराना, पर पुराने की भी 
कोई हृद होती है । 


इससे अच्छा दो होदों का तरीक़ा है। इसमें जिस होदे में से दो 
गठरी निकल गई हों, उसमें भोगी हुई ग्वालें डालते ँ | दं। दिन बाद 
इन खालों को निकालकर दूसरे हौदे में, जिसमें से एक गठरी निकल गई 
हो, डाल देते हैं। फिर दो दिन बाद पहिले हौदे को खालीकर उसमें नया 
घोल बनाते हैं तथा खालों को, उन पर से बाल हटाकर, उसमें डाल देते 
हैं। दो दिन बाद निकाल लेते हैं । इस प्रकार सब गठरियों पर एक सा 
असर होता है ओर चूना बहुत पुराना नहीं दोने पाता । 
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भारी चमड़ों, जीन साज़ आदि, कई के बनाने में प्रायः ५ हौदों ( कई 
होदों की विधि ) का एक चक्कर रखते हैं। भीगी हुई खालों को एक दिन 
सबसे पिछले में, तीन दिन उससे नये में, चार दिन उससे नये में, तीन चार 
दिन उससे नये में, फिर बाल निकालकर दो तीन दिन बिल्कुल नये में छोड़ 
देते हैं । फिर छिलाई करते हैं। कहीं २ इससे कुब भेद कर लेते हैं। इन 
कामों के लिए भरेंसे व गाय की खाल प्रयोग करते हैं | छिलाई के बाद 
जाँचकर जीन तला बेल्टिंग आदि में उनको बाँट देते हैं । जो जिस 
बस्तु के लिए ठीक हो उसको उसी के लिए अलग करते हैं, क्‍योंकि 
आग की विधियाँ हर एक के लिए भिन्न २ हैं। हफ्ते में पाँचों में के 
सबसे पुराने होदे का धोकर नया कर देते हैं। इस प्रकार ११ महीने 
बाद हर हौदे में नया चूना हो जाता है। कहीं २ जितने दिन चूना 
देना हो उतने ही होदों का एक चक्कर रखते हैं ; प्रति दिवस हर गठरी 
आगे के होदे में ले जाई जातो है तथा हर सबसे आगेवाली गठरी 
के लिए नया चूना बनाया जाता है। इस नये चूने में एक द्विन रहने के 
बाद यह्‌ गठरी चूनागुदाम से निकल जाती है । 


बफेलो की विधि--बफ़ेलो ( 8७॥४)० ) एक विलायती चर्म- 
कार का नाम है| उसकी विधि में खालों को कुछ दिन चूने में डालते हैं 
ओर फिर कुछ समय गर्म पानी में रखकर बाल निकालते हैं। अमरीका 
में तले का चमड़ा बनान में यह विधि बहुत प्रयोग होती है । यूरोप में भी 
इसका कुछ प्रचार है। बहुधा चुने में सोडियम सल्फ्राइड ( 80007 
8७)ए४०१७ ) भी देते हैं ।अमरीका के एक कारखाने में तले का 
चमड़ा बनाने के लिए, खालों को केवल १० घंटे चने में देते हैं, जिसमें 
१ सेर चूना और १३ छ॑ सोडियम सल्फ्राइड प्रति खाल देते हैं | रात 
भर खालों को ३५९--४५* श० के पानी में डालते हैं, जिससे दूसरे 
दिन बाल आसानी से निकल जाते हैं | एक दूसरे कारखाने में दो दिन 
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तक चुने में देते हैं, जिसमं चना धीमा ताज़ा होता है और थोड़ा सा 
टैंक वेस्ट ( '8॥]: ७७४७, यह एक गैस के कारखाने की मिद्री है, 
जिसमें गंधक के अंश होते हैं; इसका असर भी सोडियम सल्फ़ाइड का 
सा होता है ) मिला होता है । फिर ७-८ घंट ३२* श० के पानी में डालकर 
बाल निकाल देते हैं। जितना तेज़ चूना दे दिया जाय उतना ही पानी 
में कम देर डालना पड़ता है ओर कम गम पानी प्रयोग होता है | यह 
विधि तले का ठोस चमड़ा ( ६०)५ ४०७० ) बनाने के लिए बहुत अच्छी 
है, क्योंकि खाल के पदाथ घुलने नहीं पाते । परंतु इससे न तो चर्बी 
निकल पाती है ओर न रेशे ही पूरी तरह फूल पाते हैं, जिसके लिए आगे 
अक्सर सल्फ़्यूरिक एसिड देते हैं। 

पहिले कह चके हैं कि चना एक खार ( ८४) एल्केली ) है । 
इसमें किरेटीन नामी प्रोटीड ( ए७४॥ा 7"0७वंत ) से बने पदार्थ: 
एपीड रमिस, बाल आदि, घुल जाते हैं। ऊपर बताया गया है कि चना बाल 
निकालने के काम आता है, चुने का सिफ़ यद्दी काम नहीं है । इसका अ्रस्ल 
काम घोलने का है । एपीड रमिस के सेल ((१७॥|)) जो कठार होते हैं, इसमें 
फूल कर नम हो जाते हैं ; म्यूकस वाली तह ( )४ ५००७ ]880' ) और 
बालों की खोलिएँ ढीली हो जाती हैं ओर घुल सी जाती हैं । बाल पर तो 
कुछ ऐसा असर नहीं होता पर उसकी नम जड़ पर अवश्य असर होता 
है । इसोसे कुन्द छरी से रगड़ने से बाल निकल जाते हैं | दूसरे, कोरियम 
पर ज़ोर का असर होता है, ग्शे फूल जाते हैं ओर पानी चम लते हैं, 
जिससे खाल फूल कर ठोस (89०))९॥ ७॥4 ए9]प7०9 ) हो जातो है। 
दूसरे खार और अम्लों में भी रेशों को फुलाने की शक्ति होती है। खाल 
स्वयं इतना नहीं फूल सकती । खार व अम्ल के साथ जो खाल का 
सम्मेलन ( 0०॥77०४॥० ) बनता है बह खाल की अपेज्ञा अधिक फूलने- 
बाला है| चम्मंकार के लिए यह फूलना उपयोगी है क्योंकि इससे खाल 
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पुख्ता हो जाती है; छिलाई आसानी से हो सकती है। तीसरे; रेशों का 
जोड़ने वाला पदार्थ घुल जाता है। रेशों के बन्डल छोटे २ रेशों में बँठ 
जाते हँ । कभी २ यह ननहें रेशे फूल कर पारदर्शक ( ॥7'8॥)5]087'0॥5 ») 
हो जाते हैं; यहाँ तक कि खुरचते २ घुल जाते हैं । पकाने में रेशों का बेंट 
जाना उपयोगी है | क्‍्योंके इससे पकानेवाले घोलों ( ॥8॥]॥0 ए०/5 
टैनलिकस ) को असर के लिए जगह मिल जाती है, जोड़नेवाले 
पदार्थ के घुल जाने से नर्मी भी अधिक आजाती है और भरावढ के 
लिए जगह मिलती है, जैसा वनरपति पदार्थों ( ५४७४०४७७॥७ 87778 
7)8667&]8 ) से पकाने में होता है । यह तले के चमड़े के लिए अच्छा 
है, क्योंकि इससे बज़न और पुरखूतगी बढ़ती है । चने का चोथा काम यह 
है कि इससे खाल की चर्बी का न घुलनेवाला साबुन बन जाता है। 
यह्‌ चर्बी यदि साबुन के रूप में न निकाली जाय तो रेंगने में यह 
सतद्द पर निकल आती है, रँंगाई इकसार नहीं होने पाती और 
धब्बे पड़ जाते हैं ; चर्बी के दाग रह जाते हैं । स्वेटिंग ( $४०४४४४४ ) 
से तैयार की हुई खालों में यह अन्दर द्वी रह जातो है और खराबी 
करती है । 


ताजे चुने का काम हम देख चुके, अब पुराने और इस्तेमाल किये हुए 
चने के घोल्ों (00 ॥706 ॥५ ००९७ ) के असर के बारे में लिखते हैं। खार 
( 4]२७॥०5 ) और अम्लों (80०७) में कोटाणुओं को न होने देने की 
शक्ति ( 3080000 97०7०") द्वोती है । चूने का भी यही हाल है । 
उसमें कोई कीटारु (४०७४७) नहीं रह सकता । परंतु ज्यों-ज्यों खाल 
के घुले हुए पदार्थ जो सरेस (9०७॥॥॥) के से हैं चूने के घोल ( ॥॥700 
|५००० ) में आते हैं, कीटाणुओं को भोजन का सामान मिलता है और 
वे कीटाणु जो इस खारी ( ]/8)6 ) दशा में ठद्दर सकते हैँ उसमें 
पैदा हो जाते हैँ । कीटाणुओं के मुँह तो होता नहीं; गे अपने मेंसे 
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घी में ऐसे पदाथ छोड़ते हैं जो थोड़े से होने पर भी बहुत-सी वस्तु को 
घोल लेते हैं । यही घुला पदार्थ कीटारु चूस लेते हैं । इस घोलनेवाले 
पदार्थ को जामुन ( एनज़ाइम्स ॥70297768 ) कहते हैं। यह जामुन 
प्रोटीड के बने होते हैं ओर कितने ही प्रकार के हैं| हैरएक प्रकार के 
जामुन का असर खास है। वह किसी खास चीज़ को ही घोल सकता है, 
सबको नहीं । पेट में जो अन्न पचता है वह इन्हों जामुनों द्वारा घोला 
जाकर पेट की दीवारों से चूस लिया जाता है। यह जामुन अपने से 
घुलजानेवाली चीज़ के साथ एक सम्मेलन ( 00०॥7०७॥० ) बनते हैं, 
जो फिर तत्काल टूट जाता है | टूटा हुआ पदार्थ यही जामुन ( ॥श- 
29768 ) ओर उस चीज़ का घुला हुआ रूपांतर है। इस तरद् छुटकारा 
पाई हुईं वह जामुन उस चीज़ के और भाग से मिलकर उसको भी घोल 
देती है और आप स्वतन्त्र हो जाती है। जामुनों की ज़रा-सी मिक्रदार 
इस प्रकार श्रपने से घुलनेवाली चीज़ के बड़े समूह को धीरे २ आसानी 
से घोल देती है। जामुनों को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं । एक तो वे 
जो कीटाणुओं ( 88०७७ ) से पैदा हों--कीटाशुओं के जामुन 
( 880०(७४७) 7029765 ) ओर दूसरे वे जो कीटाणुओं से न बने 
हों--बेकीटाणुवाले जामुन । 


केवल कीटारु ही जामुनों का प्रयोग नहीं करते, वृक्षों में भी जामुन 
मिलते हैं । यहाँ पर भी इनका काम एक पदाथे को दूसरे में बदलना 
होता हट । जैसे रेंडी के बीज ( 0७8४0" ४००५ ) में लाइपेज़् नामक 
जामुन ( ]/9800 7297 ) द्वोता है। यह बीज में अंकुर फूटने 
के समय बीज में के तेल को उपयोगी पदार्थ में बदल देता है। हर जामुन 
के काम करने का पदार्थ) असर की विधि, ताप ( 7"७9ए७/४६०७७ ) 
भ्रादि भिन्न २ होते हैं । 


ज्यों २ चूने में खाल के घुले हुए पदाथे बढ़ते हैं।.वैसे कीटाणु भी 
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बढ़ते हैं। चूने का घोल जितना पुराना होता जायगा उसमें उतने ही 
अधिक कीटाणु हो जायेंगे । यहाँ तक कि यदि मद्दीनों चूना न बदला जाए 
तो हों सकता है कि लाभकारी कीटाणुओं के सिवा उसमें हानिकारक 
कीटार॒ु पैदा हो जायेँ। इसमें घुल्ते हुए पदार्थ अस्ल में घुने नहीं होते 
बल्कि पानी में फैले रहते हैं. ( (॥५४ए०७॥५०१ ) । साथ ही चूना भी जो 
घुलनशील ( 80]०॥)॥७ ) नहीं है इनके सहारे तमाम घोल में फेला रहता 
है । यह भली प्रकार विदित है कि पुराने चूने में ताजे चूने की अपेक्षा 
बाल जल्दी निकलते हैं। यह कीटागुओं ही के कारण है। ताज़े चूने 
में बाल बिल्कुल नहीं निकल पाते, पर जहाँ दो-तीन दिन में उसमें 
कीटारु पैदा हुए; उसमें भी बाल निकलने लगते हैं । यदि ताज चूने 
में क.टाणुओं कोन हान दिया जाय ( जैसे क्लोरोफ़ाम॑ आदि डाल 
कर ) तो उसमें बाल नहीं निकलने पाते । ताज़ा चूना अधिक 
फुलाता है, पुराना इतना नहीं । इसी कारण पुराने चूने को नम ९ मेलो 
706))09 776 ) चूना कहते हैं। इन्हीं कारणों से खालों को पहले 
पुराने चूने में डालते हैं, बाद में नए में | पुराने बहुत सड़ते हुए चूने 
में से जो चमड़ा निकलता है वह ढीला खोखला भद्दे दानेबाला द्वोता 
है । पुराने में सरेस को पानी करनेवाले कीटाशु (9०8४6 ॥धर्ण- 
7जशंए 08०७०७ ) के बढ़ जाने से उनमें खाल को घोलने की शक्षि 
बढ़ जाती है । पहले वे एपोडरमिस को साफ़ करते है । जद्दाँ वह खतम 
हुई दाने का नम्बर आता है। जितने अधिक ऐसे कोटारु होंगे, उतना 
ही उन्हें भोजन चाहिए। खाली एपीडरमिस पर ही संतोष न करके बे 
कीरियम ( 00४07 ) पर भी हमला करते हैं । कीटाणुओ्ं के 
सिवाय उनसे घुले हुए पदाथे के और छोटे २ दुकड़ों में बट जाने 
से अन्त में जो अमोनिया निकलता है, वह भी चूने के इसी घोल में घुला 
रहता हैं ओर बालों को ढीला करने में बड़ी सहायता देता है । कीटाणु 
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जामुन ( 7॥297706 ) द्वारा काम करते हैं | हवा में रहते हैं ओर अपने 
उपजने योग्य जगह पाकर उसमें पेद' हो जाते हैं । यदि यह मालूम हो 
जाय कि बाल निकालने में कोन-से जामुन काम करते हैं तो उनके 
प्रयोग से स्व॒तन्त्र पेदा हुए कीटाणुओं पर काम को न छोड़ ( क्योंकि 
चाहे जब हानिकारक कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं ) खाल का मूल्य 
पदार्थ बिना घुलने दिए बाल आसानी से निक्राले जा सकेंगे | डॉक्टर 
राहम ( है०॥४ ) एक वैज्ञानिक की राय है कि ट्रिप्सिन (7४७- 
४॥ ) नामक जामुन से वाल निकाने जा सकते हैं। यह पशुओं को 
झंतड़ोी ( [7705608 ) ओर पैन्क्रियास ( 7?७70'68४ ) में होती है 
ओर इन्हीं में से निकाली जातो है। उसको बड़े पैमाने पर बनाने का 
अभो कोई तरीक़ा नहीं है । यदि ऐसा हो जाय तो अ्रवश्य उसका असर 
बड़े पैसाने पर देखा जायगा। और आशा है कि लाभकारी हो, क्योंकि 
यह एपीडरमिस को अवश्य घोलतो है । 


पुराने ओर नए चूने के इन गुणों को जानते हुए जैसा चमड़ा बनाना 
हो, इनको वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। डू संग के चमड़ों ( /)7880॥2 
]080009/8 ) में नर्मी चाहिए इसलिये पुराने चूने में कुड् अधिक डाते 
रखना लाभकारी है।पर जहाँ तले की-सी पुरूती ( [ि।ताव॥088 ) 
ओर वज़न ( ७४७४॥६ ) चाहिए, पुराने चूने में बहुत कम देना 
चाहिए। आमअकल प्रायः बहुत पुराने चूने प्रयोग नहीं करते | जहाँ 
उनका-सा काम निकालना हो वहाँ रसायनिक पदार्थों ( 0॥0॥709]8 ) 
से काम लेते हैं क्योंकि इस प्रकार ख़राबो बहुत कम होती है । 


चूने को तीन महीने से अधिक पुराना न होने देना चाहिए । परन्तु यह 
उसमें घुले चेतन पदार्थ (072870778//0" ) के ऊपर निभर है, यदि ताजे 
चने में भीगी खाल को डालना पड़े, पुराना खरात्र हो तो पुराने की दो तीन 
बाल्टी ताजे चूने में ढाल देने से पुराने का सा मतलब सिद्ध द्वो सकता हे । 
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एक होदे में कितना चूना डाला जाय ? चूने की घुलनशीलता (80]प- 
॥॥5 ) मामूली पानो में लगभग १२ ग्राम ( 67870 ) फ्री लिटर 
( १०,००० सेर पानी में १२ सेर चूना ) है। इसलिए इससे अधिक चूना 
यदि लिया जाय तो वह तली में बैठ जाता है, ओर फ़ज़ल है। परन्तु 
सब का सब चूना कैल्शियम ्राक्साइड ( 08]० ००० 05400 ) तो होता 
नहीं । यदि उसमें ५०४ ( प्रति शत ) कल्शियम आक्साइड हो तो २.४ ग्राम 
चूना फ्री लिटर चाहिए ( १२ सेर के बजाय २४ सेर ) | कुछ चूना खालों में 
चला जाता है। कुछ चूना खालों के निकालने डालने में उनके साथ्‌ निकल 
कर खराब जाता है| इन बातों पर ध्यान रखते हुए, एक वैज्ञानिक का 
कहना है कि ६ ग्राम चूना प्रति लिटर देना चाहिए (१०,००० सेर पानी 
में ६० सेर ) | काम में इससे कहीं अधिक चूना इस्तेमाल करते हैं । 
क्योंकि इसकी घुलनशीलता बहुत कम है। अधिकता से हानि नहीं होती। 
पर अधिक व्यथ द्वी जाता है। किस विधि से, कितना चूना, किस काम 
के लिए प्रयोग करना है, यह चम्मंकार की जानकारी ( ०४७७४४०७॥०७ ) 
पर निर्भर है। तले के लिए खाल की भीगी तोल पर १०-१२ £ ( १०० 
सेर खाल के लिए १०-१२ सेर ) तक प्रयोग करते हैं । 

चूना प्रति दिन हिला देने से उसके घोल की शक्ति ठीक रहती है, 
खाल पर श्रसर एक सा होता है ओर वाल भी जल्दी ढीले हो जाते हैं । 
चूने का काय्ये जल्दी समाप्त हो इसलिए उसको बराबर द्विलाते रहने 
की बहुत सी मशीनें यूरोप और अमरीका के कार्यालयों में प्रयोग होती 
हैं। सोडियम सल्फ़ाइड जैसे बाल निकालनेवाले मसालों के साथ में तो 
इन मशीनों से चुने का काय्य और भी शीघ्र समाप्त होता है। चूने के 
घोलों को हिलाने के यंत्र यह हैं :--( १ ) होदे के ऊपर चौखटा लगाकर 
रस पर से खालों को होदे में लटकाते हैं। होदे में घोल भर कर चौखटे 
को यंत्र से दिलाते हैं। (२ ) होदे के नीचे से घोल निकालकर पम्प से ऊपर 
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से होदे में फिर डालते हैं। इस प्रकार निकालने ओर भरने से घोल 
हिंलाया जा सकता है। (३ ) हौदे की तलो से एक फ़ट ऊपर छेददार 
तख्ता लगाते हैं । इन छेदों में से होकर होदे में तरते के ऊपर नीचे घोल 
भरा रहता है। तख्ते के नीचे एक पंखा लगा देते हैं, जिसके चलने से 
सारा घोल हिलता रहता है । ऐसे होदे में खालों को लटकाकर रखते 
हैं। (४) पंखे की बजाय, कहीं २ नीचे से दत्री हुईं, हवा छोड़ कर 
( (0०॥ 9/०8४७१ ७॥7" ) घोल को हिलाते हें । इस विधि में हवा में की 
काबन डाइआक्साइड ( 0870०॥ 7)0 १७ ) कुछ चने को कार्योनिट 
बनाकर ख़राबकर देती है। ( ४ ) चूना देने के लिए पैडिल ( 7?४०0॥० ) 
का भी प्रयोग करते हैं । क्योंकि इसमें चना हिलाया ख़बर जा सकता 
है। इन चीज़ों में शुरू में रुपया तो अवश्य लगता है पर चना देने का 
समय घट जाता है। और चूना कम ख़च होता है। घुलनशील बाल 
निकालने के मसालों के होने से इनकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई है 
कि वहाँ के बहुत से कार्य्णालयों में इनमें से किसी न किसी विधि से 
चना हिलाया जाता है, इसके साथ ही कहीं २ तो खालों को एक होदे 
में से दूसरे में ले जाने के लिए भी मशीन का प्रबन्ध होता है । 


पहिले कह्द चुके हैं कि गम घोल में चना कम घुलता है। इतने पर भी 
उसका असर बढ़ जाता है; ठंढे घोल में चूने का श्रसर कम हो जाता 
है| चूने के गम घोल में बाल तो जल्दी ढोले हो जाते हैं लेकिन सवाल 
ठोस ( ?]०77० ) नहीं होती--ढीली खोखली रहती है, वज़न कम 
चैठता है और दाने पर फुटकिएँ निकल आती हैं, यदि ठंढ में गर्म करने 
की आवश्यकता हो तो चुनागुदाम को गमे रखने तथा चूना के घोल 
बनाने में गम पानी इस्तेमाल करने से काम निकल सकता है। चने 
के इस स्वभाव का लाभ बफ़्लो की विधि ( 87॥8]0%8 (०॥॥0०0 
० व/ंणांगढ़ ) में उठाया गया दे | 
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चम्मंकार खाल को देखकर और हाथ से छूकर मालूम कर लेते हैं 
कि उन पर घूने का श्रसर ठोक होगया है या नहीं | करते २ अभ्यास से 
थह बात समम में आ जाती है, ठीक चना लगी खाल कुछ तनी सी 
मालूम होती है। आँगूठे से दबाने से उस पर निशान नहीं पड़ता, यदि पढ़ा 
भी तो वह फ़ोरन दूर हो जाता है। खाल को दोहराने से दोहरी जगह 
पर खाल तनो सी चक्राकार ( गोल सी ) मालूम होती है-- दबी नहीं 
होती | छूने से भरी ठोस सी मालूम होती है, ये जाँचें पुद्रे पर की 
जाती हैं | ग्वाल की पहिले की अपेक्षा त्रिल्कुल ही रंगत बदल जाती है । 
उसमें से आर-पार धुँधला सा दिखाई देने लगता है ( अल्प पारदशक 


१7४॥8!0०७॥॥ ) । ऐसी खाल को पुट्टं पर से काट कर देखा जाय तो 
कटो सतह पर बीच में सफ़ेद सी धारी नहीं दिखेगी । 


चघूने की अच्छाह और बुराह--खालों को इस दशा में लाने 
के लिए प्रायः सभी जगद्द चुना ही प्रयोग होता है। चूने में अच्छाई भी 
है ओर बुराई भी है, पर कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं हे जिसमें यह 
बुराइयाँ न हों, चने में खाल का पदाथे घुलता ज़रूर हे पर साथ ही 
यह भी बात है कि चने में कोई गठरी रद्दी नहीं हो सकती । दूसरे पदार्थ 
जो चने के बजाय प्रयोग हो सकते हैं खालों पर इतना तेज़ असर 
करते हैं कि ज़रा चुक हो जाने से गठरी की सारी खालें ख़रात्र हो सकती 
हैं। चने की घलनशीलता इतनी फम हे कि यदि अधिक भी पड़ जाय, 
तो कोई हानि नहीं होती। दूसरी चीज़ों को ठीक २ तौलना पड़ता है। यदि 
खालें चने में अधिक देर भी पड़ी रद्द जायें, तो ख़राबी आसानी से नहीं 
पह्चानी जा सकती । दूसरे मसालों के इस्तेमाल में ज्यादा देर नहीं रख 
सकते । चूने को सैकड़ों सालों से प्रयोग करते २ चम्मंकार उसके 
असर से भली भाँति परिचित हैं । इसलिए चूने से खाल खराब होने का 
डर नहीं है । 
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चूने के बजाय जो मसाले प्रयोग हो सकते हैं, बे ये हैं--सोडियम 
अर पोटाशियम हाइडाक्साइड ( कास्टिक सोडा और कास्टिफ पोटाश 
0%५8॥0 5008 »॥0 ?0॥&8)) ये दोनों बहुत तेज़ खार हैं। ये पानो में 
बहुत घुलते हैं । यदि इनका इतना हल्का घोल तैयार किया जाय जितना 
चूने का अमूमन होता है, तो खालें उसमें के सारे खार को जल्दी से 
चूस लेती हैं । इससे अधिक तेज़ घोल में खालें खूब फूल जाती हैं ओर 
उनका सरेस बन जाता है । हल्के घोल में खाल का मसाला कम घुलता 
है । दाना खुरदरा और भुरीदार पड़ जाता है और बाल नहीं निकलते। 
जिन होदों में घोल हिलाया जा सके उनमें असर फिर भी ठीक होता 
है। ये खार ( ॥॥:७। ) बाल उतारने के लिए अकेले नहीं इस्तेमाल 
होते। ये सूखी खालों को भिगोने में लाभकारी हैं| चूने का अ्रसर तेज 
करने के लिए, ये चूने के साथ प्रयोग होते हैँ । इस काम के लिए 
कास्टिकसोडे के बदले सोडा ( सोडियम कात्रेनिट ( ४००7३ 0&/7- 
७०१७७ ) काम में लाते हैं | चुने के घोल में सोढ़े का कास्टिक सोडा 
बन जाता है। खालों के वज़न पर ३-३ £ (१०० सेर के लिए पाव 
भर से आध सेर तक ) सोडा चूने में देते हैं । 


मेससे पेन और पुलमैन की विधि में ( 78976 &॥0 ?ए)]7/॥7 
?70०४४४ ) खालों को जाड़े में ४८ घंटे और गर्मी में २४ घंटे खुब सइते 
हुए भिगोने के पानी में डालते हैँ । फिर खालें १ £ ( १०० सेर पानी में 
१ सेर ) कास्टिक सोड़े के घोल में डाली जाती हैं। इसमें भी वे ४५ 
थैटे रक्‍खी जाती हैं; बीच में एक बार निकाली और दात्री जाती हैं। 
यदि सड़ते पानी में वे ठीक भीग चुको हैं; तो बाल काफ़ी ढीले हो जाते 
हैं और छूरो से निकाल दिये जाते हैं। दो घंटे निचुड़ने के बाद वे एक 
दूसरे हौदे में डाली जाती हैं; जिसमें ,2 £ ( १०० सेर पानी में ५३ सेर ) 
कैल्शियम क्रीराइंड ( 090007॥ 0४600 ) होता है | चौतीस भंठे 
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बाद निकालकर फिर उसी में डालते हैं। इसके २४ घंटे बाद खालें 
निकालकर नमे (80६ ) पानी में ख्तुब धोई जाती हैं। सोंडे आर कैल्शियम 
काराइड ( 0७]०ंप७॥7 (0श्ाण॑१७ ) के घोलों में कीटारु होते नहीं, 
इसलिये ये घोल बिना बदले बहुत दिन तक प्रयोग किये जा सकते हैं । 
विश्लेषण ( 070&)9 8४४ जँचाइ ) से सोंडे और कैल्शियम क्रोराइड 
की कमी मालूम करके कमी को पूराकर देना चाहिए। गाढ़े घोल (8॥0०00 
80]५४४075 ) बनाकर रख लेने से यह कमी आसानी से पूरी की 
जा सकती है। इसके लिए ४६ पाउन्ड कास्टिकसोडा और ४३ पाउन्ड 
कैल्श्यिम क्कोराइड अलग-अलग एक-एक गैलन (४५ सेर ) पानी में 
घोल लेना चाहिए । सड़ते हुए पानी का जो इस विधि में प्रयोग होता 
है. इसलिये यह विधि अच्छी नहीं हे । ओर इसी से इस विधि से 
चमड़ा नहीं बनाया जाता है | उन खालों को चूना देने के लिए यह 
विधि श्रच्छी हे जिनके बाल रखने हों। इससे बाल बिना ढीले हुए खाल 
पर चूने का पूरा २ असर हो जाता है। क्योंकि कास्टिक सोडे और कैल्शि- 
यम क्लोराइड के मिलने से सोडे का सोडियम क्लोराइड और केल्शियम 
क्ोराइड का हाइड्राक्साइड (चूना ) बन जाता हैं । खाल के रशे 
( 70798 ) फूल जाते हैं और ऐसा नम व भरा चमड़ा निकलता है 
जैसा चूने से । सोडे के घोल में से निकालने क बाद छुरी लगा देने से 
चर्बी जो पानी में घुले हुए सोडे के साबुन के रूप में होती हे आसानी से 
निकल जाती है. । दूसरे घोल में जाने पर फिर इसका न घुलनेवाला चूने 
का साबुन बन जाता है । सोडा पहिले देने के बदले कैक्शियम क्तोराइड 
पद्दिले दिया जा सकता हे ओर बाद में सोडा | जिन खालों में बालों की 
चिकनाहट ओर सुन्दरता वेसो ही रखनी हो, उनमें ये घोल केवल गोश्त 
की तरफ़ लगाए जाते हैं | पद्दिले सोडे का घोल लगाते हैं। जब खालें 
फूल आती हैं; उसी पर कैल्शियम क्लोराइड का घोल लगाते हैं। इस 
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विंधि से लाभ यह है कि बुरे २ पानी और चूने के कंकड़ों के डल्ले 
फेंकने को नहीं होते । 


सोडियम सल्फ़ाइड--इसके ५४ के घोल में बाल, ऊन, आदि किरे- 
टीन से बने पदार्थ हलुआ हो जाते हैं; खाल के पदार्थ या जोड़नेवाले 
पदार्थ पर हल्का असर द्वोता है; दाना फूलकर खुरदरा और कमज़ोर 
हो जाता है । हल्के घोल प्रयोग करने से ऐसा नहीं होता । चूने के 
साथ ३४ सोडियम सल्फ़राइड से बाल ख़राब नहीं होते, उनकी जड़ें 
ढीली हो जाती दें । सोडियम सल्फ्राइड पानी में बहुत घुलता है। पानी 
में यह दो भागों में बेंट जाता है, सोडियम दह्वाइडाक्साइड ( 800॥07॥ 
प्र7१7०5१० ) श्रोर सोडियम सल्फ्रदाइडे 2 ( 80407 8प)ए॥५5- 
१7७६० ) । इस दूसरे का चूने से मिलने पर सोडियम द्वाइडाक्साइड 
और कैल्शियम सल्क्रद्दाइडट बन जाता दै । इसो में बालों के उड़ाने 
की शक्ति है । 


सोडियम सल्फ्राइड दो प्रकार का मिलता है; एक दानेदार जिसमें 
३०-३२६, दूसरा ढेलेदार ( 7५७०१ ) जिसमें ६०४, सोडियम सल्फ्राइड 
द्ोता है। ढेलेदार का १०--१५/ का घोल बनाकर चूने से गाढ़ा कर लेते 
हैं कि ब्रुश से ठीक लग सके | फिर खालों के गोश्त की तरक् इस घोल को 
तिनके के त्रुश ( /076 ७7५७) ) से रगइ़कर लगाते हैँ | खाक्लों को एक 
के ऊपर एक इस तरद्द रखते हैं कि गोश्त से गोश्तवाल्ी तह और बाल 
से बालवाली तह लगी हों । नमी की जगह इस ढेरी को छोड़ देने से 
बाल बहुत जल्द ढीले द्वो जाते हैं । इस तरह से चूना देने को पेन्टिंग से 
चूना देना या लेटी लगाना कद्दते हैं । जब बालों की परवाह नहीं होती, 
तो इस ढेरी को दौदे में रखकर पत्थर से दाव देते हैं ओर होदे में पानी 
भर देते हैं। इस तरद्द चूना देने को पेन्टिग श्रोर फ़्लूढिंग ( ?8॥॥78 
&74 70]004778 ) कद्ते हैं। इन विधियों से बात बड़ी जल्दी ढीले 
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होते हैं । यदि दाना खराब होने की भी परवाह न हो--जैसे मामली 
दर्ज के तले का चमड़ा बनाने में-तो ढेलेदार का १४५-२०% तक का 
घोल प्रयोग करते हैं ओर उसे बालों पर लगा देते हैं । कभी-कभी 
खालों को मसाला लगाने के बाद रीढ़ पर से; इस तरह मोड़कर कि 
गोश्तवाली तह अन्दर की तरफ़ रहे, एक के ऊपर एक लगा देते हैं । ये 
घोल प्रायः गोश्तवाली सतह पर ही लगाए जाते हैँ जिससे न दाना 
खराब होता है और न बाल बिगड़ते दें । इस घोल में सोडियम-सल्फ्राइड 
से बना कारिटक सोडा ही फूलन का कारण है। घोल में केल्शियम क्कोरा- 
इड दे देने से कास्टिक सोडा इससे मिलकर बेकाम हो जाता है ओर 
फिर ऐसे घोल का कोई बुरा असर नहीं होता; बाल उड़ाने की 
शक्ति भी नहीं घटती । 

मैनसिल ( ६००७)४७7-रिएल्गर-या-060 0०56॥ 0- रेड आस - 
निक ) यह भो बाल उड़ाने के लिये प्रयाग होती है। इससे दाना चिकना आता 
है । यह चूने के साथ द्वी प्रयोग होती है। इससे चूने का केल्शियम सल्फ़हा- 
इडे ट बनता है जिसमें, पहिले बता थुके हैँ, बाल उड़ाने की शक्ति दे। घोलने 
के लिये इसे गम चूने में मिलाना चाहिए । दोनों से मिले मसाले की 
तेज्ञी चूने की गर्मी पर निभर है। चूने का बुकाने के समय चने के बीच 
में इसकी तह दे देनी चाहिए । इस तरह बुकाने से रसायनिक परिवतन 
ठोक होता है । जब सारे मैनसल का कैल्शियम सल्फ़द्दइडू ट बन जाता 
है, तब घोल का रंग हरा द्वोता है । यदि उसमें ज़रा-सा भी लाल रंग दो, 
तो समझना चाहिए कि कुछ मैनसिल घुलने से रह गया है। बढ़िया 
चमड़ों ( 7?6 ९8(॥0758 ) के बनाने में इसे काम में लाते हैँ ; ऐसी 
जगह सोडियम सल्फ्राइड नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि इससे दाना 
खराब हो जाता है। सोडियम सल्फ़राइड और चने के साथ कैल्शियम 
क्लोराइड दे देने से दोनों का असर मैनसिल का-सा हो जाता है। मैन- 
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सिल ज़हर है। दस्ताने के चमड़े ( 007७ [८4 ग्लब किड ) के लिये 
खालों के वज़न पर ०-१-०-२४ मैनसिल ओर ५४ चूना लेते हैं । बछेले 
के लिये १ हिस्पा मैनपिल दस हिश्से चूने में मिलाकर गोश्तवरालो सतह 
पर लगाते हैं । 


हड़ताल ( 0 00क्‍॥0॥/--आर्प मिनट (पाप शिणा0॥॥णा ; 
/.8५ 53 )--यह मैनसिल से सस्ता है और बाल निकालने में उससे 
तेज़ है। इसमें गंधक अधिक होने से केल्शयम सल्फ़द्दाइड ट अधिक 
बनता है | इतने पर भी मैनसिल ही प्रायः प्रयोग होता है । 





चित्र ४ बोम ( 308॥ ) 
जब बाल ढीले दो जाते हैं, खाल को बाल ऊपर रखते हुए बीम 
( 687 ) पर डालते हैं और बाल कढ़ाई की छुरो ( (॥॥8॥7॥2 
(७/० अनहेअरिंग नाइक़ ) से बालों को हटा देते हैं । इस बीम का 
आकार चित्र ४ से विदित होगा | यह लकड़ो व लोह्टे के बनते हैं और 
ऊपर से जले से मढ़ दिये जाते हैं। यहाँ पर प्रायः ईंट ओर गारे के 
बनाते हैं ; सीमेंट से सतह हमवार कर दी जाती है; आकार ( शक्ल ) 
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यही रहता है। बाल कढ़ाई को छुरी ( चित्र ६ क ) लोहे को चपटो कुछ 
गोलाईदार पट्टी होती है जिसके दोनों सिरों पर लकड़ी की मूठ (सं ७00]9) 
लगी द्वोती है। इस छुरी में धार नहीं होती ; यह काट नहीं सकती । छुरी 
लगाने ( 80५१०॥॥८2 स्कडिंग ) में भी इसी को काम में ले शआराते हैं. पर 
स्कडिंग की छुरी ज़रा-सी भिन्न होती है, जेसा कि चित्र ७ क से मालूम 
होगा । स्कडिंग के लिये एक ओर छुरी भी प्रयोग द्वोती है, जिसमें लोहे 
के बजाय वबलकेनाइट की प्लेट ( 2]0606 ०। ५७]।0७॥0० ) होती हे । 
इसे रकडिंग को सेट कद्दते हैं (चि० ७ ख ) | 


आंजकल बाल कढ़ाई के लिये विदेशों में मशीनें अक्सर इस्तेमाल 
होती हैं । इस काम की कितनी द्वी मशीनें बन चुकी हैं । इनमें से रबर 
राल अनद्देअरिंग मशीन और लीजेन श्रनद्देशरिंग मशीन ( ,0089॥ 
ए॥0७४४॥४ ४ १(४०॥॥॥० ) अच्छी हें । हल्की खालों पर से बाल हटाने 
के लिये टेबिल ( '80]0 ) श्रनहिभ्मरिंग मशीन इस्तेमाल होती हैं । इन 
सबमें बाल दटानेवाली छुरी एक कुन्द चक्रदार ( 897% ) छुरी होतो 
है। कहीं-फट्दी छुरी या मशीन से बाल न निकालकर खालों को थोड़ी 
देर ढोल ( 707ण॥ ) में चला देते हूँ | श्रापलत की रगड़ से बाल हूट 
जाते हैं ओर ढोल में पानी लगा देने से वे साफ़ धुल भी जाती हैं । 


ज्यों ही बाल हटा दिये जायें, खाल को नम (30/) पानी में डाल देना 
चाहिए। अम्‌मन बाल कढ़ाई के बाद वे फिर चने में रक्खी जाती हैं। जब 
थे फ्ली ओर ठोस (8छ0])0॥ ४0 9)ण79 ) द्वो जाती 4 उनको छिलाई 
होती है । छिलाई के लिये खाल को गोश्तवाली सतह ऊपर रखते हुए 
बीम पर डालते हैं ओर छिलाई की छुरी ( 77]0४॥78 (7 फ़्ले- 
शिंग नाइफ़ ) से व्यथ गोश्त ओर ढीले तन्तुओं ( [,0080 ४ध587९४ ) 
को काटकर गोश्तवाली सतह साफ़ कर देते हैं। चूने की छिलाई को 
कशो छिलाई भी कहते दें । कभी-कभी खालों को भीगने के बाद ही छील 


चूना देना दै१ 
देते हैं ; इसे प्रीन फ़्लेशिंग ( 076०0 7?08॥॥78 ) कहते हैं। इसके 





चित्र ३ ख-- छिलाई की छुरी 


-..ह2.हझमाएणण गण 
222 : | |॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥; 









चित्र ७ ख--स्कढिंग की प्लेट 
बाद्‌ प्रायः पेंटिंग से चना देते हैं । इससे लाभ यह है कि चुने का असर 
जल्दी, अच्छा, और सारे में हकसार द्वोता है । छिलाई ( 7708॥778 ) 
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को छुरी (चित्र ६ख ) भी चपटो, कुदड्ध गोल आकार की, लोहे की 
पट्टी होती है जिसके दोनों सिरों पर लकड़ी की मूठ होती है। इस 
छुरो में धार दोनों तरफ़ होती है । जिधर का किनारा बीच में बाहर को 
निकला है, उधर छीलने की तेज़ धार है; जिधर का किनारा बीच में 
से अन्दर की तरफ़ है; उधर की धार कुन्द है| कुन्द धार से तेज़ धार 
तक चोड़ान में यह छुरी चपटी नहीं है; बीच में कुछ उठो हुई 
है। कुन्द धार चमड़े को सिफ्र खसकाने के काम आती है । जब 
तेज़ धार कुन्द हो जातो है, उसे सान पर धरते हैं। धार को तेज़ 
रखने के लिये छीलनेवाले छिलाई करते हुए बीच-बीच में धार के नीचे- 
ऊपर सिल्ली फेरते हैं । सान रेतीले पत्थर का एक पहिया-सा होता है, 
जो धुर्रे पर घूमता है; धुर्रा टब के ऊपर रहता है। धार रखते समय टब 
में पानी भर देते हैं जिससे पहिया भीगा रहे । पहिए को एंजिन से चला- 
कर, चलते पर छुरी को दबाके रखकर, धार रखते हैं । 


भेड़, बकरो, मेमने आदि की हल्की खालों के लिये छिलाई की 
मशीनें बहुत काल से प्रयोग हो रही हैं | यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमरीका 
में डसिंग लेद्स ( छा858]6 6७075 हल्के चमड़े ) की छिलाई 
मशीनों पर ही द्योतो है। इंगलेंड में भी इनका प्रचार है। जो मशीनें 
भारी खालों की छिलाई के काम आती हैं, वह हल्की खालों की छिलाई 
की मशीनों से बहुत भिन्न हें; पर आधार एक ही है| छीलनेवाली छुरी 
चक्रदार ( 59॥0) ) द्ोती है। वाहन फ़्लेशिंग मशीन ( ४७घ९)॥॥ 
[76898 )(४०॥॥॥७ ) प्रायः प्रयोग होतो है। तेज़ छुरो के बदले 
कुन्द छुरी लगाकर इन्हीं मशीनों से बाल भी निकाले जा सकते हैं ओर 
स्कडिंग भी किया जा सकता है। तले का चमड़ा इन मशोनों से नहीं 
छीलते हैं, क्योंकि इनमें चमड़ा दब जाता है । 


चूनेदार खाल को हवा न लगने देना चाहिए वर्ना दवा में की काबन 


चूना देना ६३ 
डाइआक्साइड से दाने पर के कैल्शियम हाईडक्साइड ( चूने ) का 
कैल्शियम काबनिट बन जाता है। इसके रहते हुए वनस्पतियों से पकने 
पर धब्बेदार रंगत आती है। इस प्रकार ख़राब हुई खालों को विंड 
ब्लास्टेड ( *४॥॥0-]))856प ) कहते हें । जिस पानी में चूनेदार खालें 
रक्‍्खी जायें वह नम होना चाहिए वर्ना उसमें पहले थोड़ा-सा चना डाल 
देना चाहिए । 


बेन्ड 


पिट. घार 


चित्र ८ सात्र के भाग 
छिलाई के बाद खालों पर गठरी का नम्बर ( !?४०; ऐऐंपा॥06/ ) 
लोहे के नम्बरों से ठोककर लगा देते हैं। गोडी ( 8॥8॥]75 ), गाल 
( 0॥०९०७ ) आदि व्यर्थ हिस्से काट देते हैं।ये और छिला हुआ 
गोश्त आदि सरेस बनाने के काम श्राते हैं | खालों के दाम इस दशा 
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में तोलकर दिए जा सकते हैं। बेल्ट ( 80॥ ) और बाक्स साइड्स 
की खालों को रीढ़ पर से दो में बाँट देते हैं। इनको फाँकें ( साइड्स 
8]005$ ) कद्दते हे । तले के लिये खालों की पिटवार ( 30]]68 ) 
ओर कंधे ( 5॥006679 ) काटकर पुद्टे अलग कर लेते हैं (चित्र ८ 
देखो ) । इस काम के लिये खाल को लकड़ी की मेज़् पर डालकर छुरी 
( 98०67 2रृपा/० चित्र ६ ग ) से आवश्यकतानुसार काट 
देते हैं । 

मिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़े बनाने के लिये चूना देने 
( ॥/ण7॥8४ ) की विधियॉ--तले का चमड़ा बनाने के लिये 
तोन द्दोदे की विधि बहुधा प्रयोग द्योती है । तीन-तीन दिन हर घोल में 
रखते हूँ । जब नया होदा बनाना हो, १० पा० चूना ७० पा० की खाल 
के लिये प्रयोग करते हैँ । यदि कास्टिक सोडा देना हो, तो प्रति खाल 
२ आ० कार्टिक सोडा और ८ पा० चूना काफ़ी होता है। कभी-कभो 
दूसरे घोल में प्रति खाल २ आ० सोडियम सल्फ्राइड देते हैं । हर गठरी 
दो सल्क्राइडवाले घोलों में ओर एक ताजे चूने के घोल में होकर जाती 
है । जो ओक की छाल ( 0०७४ /3७7) ) से तले का चमड़ा पकाते दूँ, 
वे बढ़िया खालें लेते हैँ भर तीन द्वौदे के तरीक़े से चूना देते हैं. जिससे 
बढ़िया चमड़ा तैयार द्वोता है । 

कद्दी-कद्दीं तीन से अधिक द्ोदों का चक्षर रखते हैं ओर नया घोल 
बनाने के लिये १२-१६ पा० चूना लेते हैं | गमियों में १४-१८ दिन तक 
ओर जाड़े में २१ दिन तक चूना देते हैं । 

बफ़ेलो की विधि से भो चूना दिया जाता है। इस कांम के लिये 
चूंना देने की वे विधियें काम में लाते हैं जिनसे समय कम लगे, क्योंकि 
तले के लिये जितना कम हो सके; उतना कम खाल का पदाथ घुलने देना 
चाहिए। २३ पा० दानेदार सोडियम सल्फ़राइड ओर १ पा० चूना प्रति 


चूना देना ष्ट 

खाल वालों पर लगाकर भी बाल उतारते दें। जो कुछ लगांनलगाया 
बचे, उसे होदे के घोक्ष में डाल देते हैं । 

बेल्ट ओर हारनेस का चमड़ा बनाने के लिये कुछ अधिक चूना 
देते दे पर यह किस प्रकार का चोकर दिया जायगा, उस पर निर्भर 
है। एक विधि में पाँच होदों का चक्र रखते हैं। १०-१६ दिन तक चूना 
देते हैँ । २३ हंडरवेट (094, --१४० सेर ) चूना हर होदे के बनाने में 
डालते हैं। ५ हफ़्ते बाद हर हौदे का घोल नया बनाते हैं । 

वनस्पति से पकनेवाले हल्के चमड़ों ( ४०2०७ ४७०१७ ॥8760 
१798»॥8 |0४।0/४ ) को खालों को चूने के नम घोलों ( १(०)|०७ 
]]776 4/0 ४०४७४ ) में लगभग १६ दिन तक रखते हैं। एक होदे की|विधि 
से या कई हौदों की विधि से चूना देते हैँ । सस्ते चमढ़ों के बनाने में 
ओर क्रोम से पकनेबालों खाल्लों को ७-८ दिन चुने में देते हैं ; साथ में 
कुछ सक्फाइड भी प्रयोग करते हें । 

बछुड़े वी खाले ( 0०7-5)॥6 )। जूतों के लिये वनस्पति से 
पकाने में इनको १०-१४ दिन चूने में देते हैं । २००-२४० खालों की गठरो 
पर ? हंडरवेट ( ११ पपेरी ) चुना लेते हैँ । शुरू के घोल्ों में फ्रो गठरी 
पीले २३ पा० सल्फाइड देते हैं। आगे की गठरी बिना सल्फ्राइड के धूने 
में रहती है। बिना सल्फ़ाइड के नम॑ चूनों में तीन हफ़्ते तक चूना देते हैं। 

क्रोम से पकाने के लिये इन खालों को ४-७ दिन चुने में देते हैं, इस- 
लिए काफ़ी सल्फ्राइड देना होता है; पर इतना सल्फ्राइड न देना चाहिए 
कि दान खुरदरा हो जाय । इन खालों की छिलाई चूने में देने से पहले 
कर देते हैं । १०० पा० खाल के लिए २ पा० दानेदार सोडियम सल्फ्राइड 
को २ गैलन ( १० सेर ) पानी में घोलकर उसमें १ पा० बुमा हुआ चुना 
मिलाते हैं, ओर फिर कुल को ४ गेलन ( २० सेर पानी के बराबर ) 
बना लेते हैं। थोड़ी देर निथरने के बाद ऊपर के साफ्र घोल को उस चने 
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में मिलाते हैं जिसमें से दो गठरी निकल गई हों । इस चूने को खुब हिला- 
कर खालें उसमें दबा देते हैँ । दो दिन बाद इस गठरी को ऐसे चुने में 
देते हैं जिसमें से एक गठरी निकलो हो | १ पाउन्ड सल्फ्राइड, १३ पा० 
चूना मिलाकर, ४ गैलन करके, निथरे पानी को इस चूने में 
मिलाकर खालों को डालते हैं | दो दिन बाद पहले हौदे में नया चूना 
बनांकर उसमें दो दिन रखते हैं । नया चुना बनाने को १०० पा० खाल 
के लिए १४ पा० चूना हौदे में देते हैं | दूसरे चूने में से निकालने के बाद 
बाल कढ़ाई करते हैं| अन्त में छिलाई करते हैं । 


काफ़-किड और जिल्दबन्दो के चमडों ( (दांत &00 00%- 
9॥00॥7 ,९७।॥७/४ ) के लिए खालों को ३ हफ़्ते सादे चूने में 
देते हैं । 

भड़ झऔर ममने का ग्वाल ( 0०७ए धाते व,80)) 
९]०॥६ )--इन खालों पर से ऊन उतारने के लिये ग्वेटिंग ( 89687 ) 
की विधि काप में आती है । ऊन उतारने के बाद नम ओर फिर तेज़ चूने 
में देते हैं । चुने में देना अति आवश्यक है, क्योंकि इन खालें में चर्नी 
बहुत होती है जो विना चूने में दिए नहीं निकल सकती । यदि यह चर्बी 
न निकाल दी जाय, तो रंगने आदि में तंग करतो है। दूसरी विधि में 
१ हंडरवेट ( ५६ सेर ) चुने ओर १४५ पा० ( ७४ सेर ) आरसेनिक 
सल्फ़ाइड को मिलाकर बुझा ; कुल को ४० गैलन (नाप में २०० सेर 
वानी के बराबर ) कर इस घोल को खालों की गोश्तवाली सतह पर 
लगाते हैं । रीढ़ ( ।.४१५० ) पर से मोड़कर खालों की ढेरी लगा देते 
हैं । दो दिन में ऊन ढोला हो जाता है । चूना देने में बछेले की खाल 
की तरह तीन घोलों में चूना देते हैं। पहले होदे में « पा० आरसेनिक 
सल्फ़ाइड और १०-१४ पा० चूना देते हैं । दूसरे में कुछ नहीं। पाँचवें 
दिन नए चुने में देते हें । नया चूना बनाने में १६-९७ पा० चूना फ्री १०० 


चूना देना दै७ 


खाल पीछे देते हैं । दो तीन दिन में तैयार द्वो जाती हैं। दिलाई के बाद 
ख'लों को पानी में डालते हैं। दो घंटे बाद छुरी लगा देते हैं। आरसेनिक 
सल्फ्राइड के बजाय सोष्टियम सल्फ्राइड भी काम में आता है। इस 
सल्फ्ाइड के १५४ के घोल को चूने से गाढ़ाकर खालों पर लगा देते हैं । 
ऊन उतारने के बाद्‌ ४-६ दिन चूने में देते हैं । 

दस्ताने के लिए बकरी के बच्चों ओर मेमनों के ग्थालें 
( दांत ७6 ॥,७॥॥) 30॥5 )--इनके लिए सोडियम सल्फ्राइड नहीं 
प्रयोग करते । पुराने चूने में भी नहीं देते। ७-१० दिन तक चूना देते 
हैं। चने में १४६ ( प्रतिशत) आ्रारसेनिक सल्फ़ाइड मिला देते हैं। १४ दिन 
तक केवल नए चुने में देने से भी श्रच्छी चीजें बनती हैं । 


बकरी की खालें जो मड़ाका ( )(0०7/०००० ) ओर ग्लासी किड 
( 08०० ।(॥५ ) के लिए तैयार होती हैं, उन्हें गर्मी में १६-२१ दिन 
व जाड़े में साढ़े तीन हफ़्ते चूना देते हैं। इनसे नम चमड़ा बनाने के 
लिए खाल का कुछ मसाला घुलाना पड़ता है| इनको दो प्रकार के चूने 
के चकर में देते हैं। पहले चक्कर में चूने के बज़न पर ९# आरसेनिक 
सल्फ़ाइड चूने के साथ घोलते हैं। उसमें दस दिन तक खालें रखते हैं । 
फिर इन्हें ताजे चूने में डालते हैं जिसमें चुने के वज्ञन पर ६४ कास्टिक 
सोडा देते हैं । इसमें भो दस दिन तक रखते हैं। पहले चक्कर के बाद 
बाल उतार देते हैं । आरसेनिक सल्क्राइड के बदले सोडियम सल्कराइड 


देने से ४-५ दिन में बाल उतर जाते हैं । 

स्नील मलछुली की ग्याले (0900)  छीता$ )-इन की बिना 
सल्क्राइड के नम चने में कितने ही दिन देते हें, जिससे चर्बी कट जाय । 
लगभग तीन हफ़ते लगते हैं । प्रायः एक होदे को विधि से चना देते हैं । 





खठा अध्याय 
सओकर देना ( 5 +0%06 ) 

चुने से जब यह काम ( बाल; व्यथ गोश्त, और चर्ती दूर करना ) 
हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं। कुछ पकाने की विधियों में चुना दानि- 
कर है। भिन्न-भिन्न प्रकार के पकाने के घोलों पर उसका भिन्न-भिन्न 
प्रकार का असर होता है । 

चूना खार ( 0७) ) है ओर पकानेवाले घोल ( '8॥॥॥॥5 
]0 ५७००४ ) अम्ल ( ऐसिड ) हैं, अतः यह उनके अम्ल को शिथिल 
( 0७५४7४।०७ ) कर देता है जिससे कि घोल ख़राब हो जाते है। 
वनस्पति-पदार्थों के प्रयोग में चने से चमड़े को रंगत काली पड़ जाती 
है। तले का चमड़ा पकाने में कुछ चुने का रहना लाभकारी है; कुछ 
चुना फिर भी निकाल देन/ पढ़ता है । इस बयान में चूना निकालने के 
जो भिन्न-भिन्न तरीके दिये हैं उन सबका मुख्य काम चुना निकालना 
है । साथ ही साथ उनसे ओर भी मतलब सुधरते हैं । इस प्रयोग को 
तोड़ाई करना भी कहते हैं । चोकर देना इसलिये कहते हैं कि इस काम 
के लिये श्रक्सर चोकर प्रयोग होता है | दूसरा मतलब जो इन उपायों से 
सिद्ध होता है वह खाल की फूलन गिरना है। तले जैसे पुरूता चमड़े 
के लिये अच्छा है कि फूली दशा में पके। फूले में पकने से सख्त चमड़ा 
बनता है। नमे चसमड़ों के लिये बिल्कुल गिरी ( 78))॥0॥ ) ढीली दशा 


चोकर देना ६६ 
में खालों को पकाना चाहिए | गिरी से मतलब है कि वह सख्ती 
( ॥777॥688 ) और ठोसपन ( 7]07.॥6४४ ) जो चने के कारण 
आ जांती है, न रहे । तीसरा मतलब खाल की उन कुछ चीज़ों को, जो 
तैयार चमड़े में न होनी चाहिए निकाल देना है । दस्ताने का चमड़ा बनाने में 
खाल के पदार्थ को ऐसा घुलाना पड़ता है कि फिर खाल को चाहे जैसा 
भी खींचा जाबे वह छोड़ने पर भी वैसे ही ( ७॥॥०५७४ ४70०) ) 
रह जाय, लोटे नहीं । 

चूना दूर करने के चार तरीक़े हैं। पहला रसायनों द्वारा ( 0]0॥0- 
0७) ॥00]77॥8 ) रासायनिक विधि, दूसरा कुत्ते के विष्ठा से प्योरिंग 
( ?िप्रशपंए ); तीसरा मुर्गी या कबूतर शआ्रादि की बीट से बेटिज्ञ 
( 3७४7९ ),; चोथा चोकर से ड॒चिग ( ॥)6॥0०॥8 ) । 


रसायनिक विधि--। चुनां और जो खार ( /];७]| ) चना देने में 
प्रयोग किये गये हैं, वे सभी पानी में घुलनशील हैं | अतः यह आशा 
की जा सकती है कि केवल पानी ही से धोने से सारा चूना निकल 
जायगा । बेशक धोने से चूना निकल जाता है | पर जैसा जे० टी० 
व॒ुड (7. 7'. ५००१ ) ने मालूम किया है, चाहे जितना धोयें सारा 
चूना नहीं निकल जाता, कुछ रह जाता है। जितना चूना निकलना 
होता है, वह्‌ एक दो घंटे में निकल जाता है। बाद में ज़रा-ज़रा- 
सा निकलता रहता है।खार में खाल ओर अ्रम्ल दोनों के गुण 
हैं। बस चूने के साथ उसके अम्ल से एक सम्मेलन ( 00॥090०७॥१ ) 
बन जाता है जिसमें का चूना घुलता नद्दीं। धोने से भी निकल नहीं 
सकता ! धोने के लिये जो पानी प्रयोग हो उसमें श्रस्थायी भारीपन 
टेम्पोरेरी हाडेनेस ( ७7707 ॥9/'67088 ) न होना चाहिए । यदि 
ऐसा हो, तो उसमें थोड़ा-सा चना डालकर उसे नमें कर लेना चाहिए । 
न करने से दाने पर केलशियम काबोनिट ( 08)007) 08700078(6 ) 


७७ चमें बनाने के सिंद्धांत 

के जम जाने का डर है। अस्तु, अम्लवाले घोलों में खाल के ये खार 
खाल से अलग होकर अम्लों से लवण ( 88) ) बनाते हैं । यदि यह 
लवण ( 89) ) पानी में घुलनशील हैं, तो निकल जायेंगे वर्ना! वहीं 
खाल के अंदर रह जायगे। पर यह हानिकारक हैं, क्योंकि फ्काने के 
घोलों के अम्ल से ये लवण टूटकर उतना पकानेवाला पदार्थ व्यर्थ कर 
देंगे। श्रतः ऐसा अम्ल प्रयोग करना चाहिये जिसके चने का लवण पानी 
में घुलता हो। सब से सस्ता अम्ल सल्फ़्य रिक एसिड ( 80)ए॥प४७ 
॥०१ ) है । पर इसका लवण केलशियम सल्फेट बहुत कम घुलनेवाला 
है । यह फुलाता भी है ओर खालों के सूखने पर उनके रेशों को कमज़ोर 
कर देता है | हाइडोक़़ारिक एसिड ( प्३१०००॥]०७० ०५ ) इससे 
कुछ महँगा अवश्य पड़ता है पर इसका लवण कैलशियम क्लोराइड 
( 0७)०ं७० 0॥0+9० ) घुलनशील है । इससे यह प्रतीत द्वोगा कि 
यह अम्ल ( 8०५ ) चना दूर करने के लिये अच्छा है। पर ये दोनों 
खाल को बड़ी जल्दी फुला देते हैं । चना शिथिल भी नहीं होने पाता कि 
यह खाल के साथ बहुत फूलनेवाला एक सम्मेलन ( (१०॥79००॥५ ) 
बनाते हैं। यद्यपि चने के घोल का सा भी हल्का इसका घोल बनाया 
जाय, तो भी खाल ज़रा सी देर में सारा अ्रम्ल ले लेती है। इसका 
कारण यह है कि ये दो्नां अम्ल बली ( 8070॥8 ) हैं | इसोलिये यह 
अम्ल इस काम में प्रयोग नहीं होते । चाहे जितना करो फूलन हो ही 
जाती है। सोडियम क्तोराइड ( साँभर नमक ) दे देने से इसमें रुकावट 
आ जाती है । यह तरकीब उस चने को दूर करने के लिये अच्छी दे 
जो किसी तरह से दाने के ऊपर केलशियम कारबोनेट के रूप में जम 
जाय । जब इस अम्ल को प्रयोग ही करना हो, तो खालों को पैडिल में 
चलाना चाहिए | इस द्वाइडोक्ारिक ऐसिड में अक्सर लोहा होता है। 
हरा रंग लोहे ही के कारण होता है।इस काम के लिये बिना छोड 
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का एसिड इस्तेमाल करना चाहिए | ज़रूरत से कुछ कम अम्ल को बहुत से 
( दस गुने ) पानी में मिलाकर चलते हुए पेडिल में धीरे-धीरे डालना चाहिए। 


बोरिक एसिड ( 0000 4०१ ) आजकल चूना दूर करने के लिये 
अधिकतर इस्तेमाल होता है । यह इतना धीमा ( ७४०४] ) अम्ल है कि 
यदि अधिक भी पड़ जाय, तो कोई हानि नहीं होती । पर इसके इस्तेमाल 
करने में सल्फ्यूरिक एसिड की बनिस्ब्रत दसगुने दाम अधिक लगते हैं । 
इससे दाना साफ़ और चिकना आता है । तले, जीन, बेल्ट आदि के चमड़े 
के लिये यह खाल पर से सतह का चूना दूर करने के लिये काम आता 
है। बीट आदि से चूना दूर की हुई खालो को इसके घोल में दे देने से 
बचा-खुचा भी चूना निकल जाता है और दाना साफ़ निकल आता है । 
बोरिक एसिड के घोल में खालों को बिना हिले न पड़े रहने देना चाहिए, 
वर्ना धब्बे पड़ जाते हैं । थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिला देना चाहिए | इसका 
लव॒ण भी ( 08]०४ंध॥ 907806 केलशियम बोरेट ) बहुत कम घुलता 
है । पर यह इतना धीमा अम्ल है कि इसके खाल में घुसने से पहले 
चूना बाहर के घोल में आ जाता है। ओर वहीं इससे मिल जाता है । 
जब घोल में यह लवण इतना हो जाता है कि ओर घुला नहीं रह सकता 
तब बोरिक एसिड खाल के अन्दर चूने से मिलता है। और खाल में ही 
रह जाता है। इसलिये इसका घोल हमेशा नया बनाना चाहिए । 


सल्फ्युरस एसिड ( 8५]ए॥०/०४४ 4०१ ) भी ऐसा ही।धीमा अम्ल 
है। थोड़ा-सा अधिक दो जाने से भी इससे कोई अधिक हानि नहीं होती। 
इसका सादा लवण ( ९००४७) 8७)। ) कैलशियम सल्फ़ाइट ( 08]0- 
प० 509॥0 ) है । यह भी कम घुलता है। परन्तु आम्लिक लवण 
( एसिड साल्‍्ट &०ं१ 8७॥ ) बहुत काफ़ो घुलता है। इसके बनने के 
लिये श्रम्ल ( 3००१ ) अधिक देना चाहिए | इसको सतह का चूना दूर 
करने के लिये प्रयोग कर सकते हैं । 


७र चम बनाने के सिद्धांत 


इन अम्लों के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए कि लोहा-( [700 ) न 
हो | जिस नाँद आदि में रक्‍्खा जाय उसमें भी लोहा न होना चाहिए। 
इन खनिज अम्लों के सिवाय बहुत से चेतन अम्ल ( आरगेनिक 
एसिड 00/09॥0 4.04 ) काम में लाये गये हैं। वे यह दें । 

१. आकज्ेलिक एसिड ( 05७॥० 4३0०१ ) धीमा श्रम्ल ( ४४०४७! 
०१ ) है । इसका लब॒ण ( केलशिय्रम शआकज़े नेट 08।0०ंप्रा 
(05%9]७/6 ) पानो में नहीं घुलता। इसी कारण इस अम्ल को बहुत कम 
इस्तेमाल करते हैं । 

२. लेक्टिक एसिड ( [,8०॥० 4०१ ) खट्टे दूध में खट्टी चीज़ यही 
अम्ल है। दो पाउंड फी गेलन ( ५ सेर पानी में एक सेर ) काफ़ी 
होता है; अधिक पड़ जाने पर यह खालों को फूला देता है। चोकर के 
घोल में भी यह अम्ल होता है, ओर उसके बजाय इस्तेमाल किया जा 
सकता है। परन्तु इस अकेले का असर वैसा नहीं होता | ३०९ से ३५०९ 
श० ( 30?40 35 0. ) पर इसको पैडिल में चलाना चाहिये। यदि काफ़ी 
अम्ल दे दिया जाय तो एक घंटा काफ़ी होता है। यह खाल की मोटाई 
पर भी निभर है । यह अम्ल बहुत इस्तेमाल किया जाता है । 

३. फ़ारमिक एसिड ( [?0"0770 2०१ )--यह बाज़ार में द्रव रूप 
में बिकता है, जिसमें ६० प्रति सैकड़ा असल फ्रार्मिक एसिड होता है| 
०-१ से ० २% ( प्रति सैकड़ा ; १००० सेर पानी में १ से २ सेर तक ) 
के घोल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका लवण केलशियम फ्रारमेट 
(0७]०ंएा॥ 70.७॥० ) ऐसिड से जो फूलन होती है उसको दबाता हे । 

४. ऐसेटिक एसिड ( 3००४० 4०५ ) भी इसी तरह चना दूर करने 
के लिये प्रयोग हो सकता है। उड ( ५४००१ ) का कहना है कि इन 
दोनों अम्लों को अलग अलग प्रयोग करने की अपेत्ता. बराबर हिस्से में 
मिलाकर प्रयोग करना अच्छा है । 
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४. ब्यूटायरिक एसिड ( 80(570 4०१ ) धीमा अम्ल है, भोर इस 
काम में प्रयोग हो सकता है । पर यह अ्रभी इतने बड़े पेमाने 
पर नहीं बनता । ये सब अम्ल बड़े महँगे पड़ते हैँ । इन अस्लों 
का प्रयोग करने में यदि इनका कलशियम साल्ट किसी प्रकार तोड़- 
कर यह अम्ल फिर पेदा कर लिये जायें, तो ये सस्ते पड़ सकते 
हैं। सल्फ्युरिक एसिड ओर आक्जेलिक एसिड इस काम के लिये 
अच्छे हैं । इनके देने से उन श्रम्लों का कैलशियम लवण टूटकर केल- 
शियम सल्फ़ट या कैलशियम आक्ज़लेट बन जाता है और फिर पहला 
अम्ल आज़ाद हो जाता है। केलशियम सलफेट ओर आक्ज़लेट पानी 
में नहीं घुलते, इसलिये तली पर बेठ जाते हैं । इस तरह वद्दी अम्ल उस 
घोल में कई दफ़ा प्रयोग किया जा सकता है। उसको छुटानेवाला श्रम्ल 
ज़रूरत से ज्यादा न देना चाहिए। रसायनवेत्ता ( 0]07)]5 ) श्रासानी 
से अम्ल की ठीक २ मात्रा मालूम कर सकता है, जोकि उस घोल के 
सारे केलशियम लवण को तोड़ने के लिये चाहिए। एक द्वी घोल कई 
बार प्रयोग करने में खाल के घुले हुए पदाथे, जो धोल में आ जाते हैं, चना 
दूर करने में मदद करते हैं । 


देखने में वो यह तरकीब भली मालूम होती है कि वह्दी अम्ल 
बार-बार छुड़ाकर कितने ही बार प्रयोग किये जा सकते हैं । परंतु ऐसा 
नहीं है, क्योंकि कलशियम सल्फेट या श्राक्ज़लेट, जो होदे में बन जाते हैं; 
चने के उस लवण को जो खाल में बनता है बाहर निकलने से रोकते हैं । 
इसलिये इस तरह भी तीन-चार बार से अधिक उस अम्ल को प्रयोग 
न करना चाहिए । 
इन अम्लों से खाल जो फूलने लगती है, उस फूलन को रोकने के 
लिये घोल में नमक दें देना काफ़ी होता है । ज्यादातर इन अम्लों के 
कछबण भी नमक का-सा काम करते हैं। जेसे फारमिक एसिड के इस्तेमाल 


हे शर्म बनाने के सिद्धांत 


में उसकी फूलन को केलशियम फारमेट रोकता है। इस तरह अम्ल की 
चना दूर करने की ताक़त नहीं घटती । यदि किसी समय अ्रधिक श्रम्ल 
पड़ जाने से खालें फूलने लगें, तो फ़रोरन नमक दे देना चाहिए। ऐसी 
खालों को पकाने के घोल में डालने से पहले या तो उस पकानेवाले 
घोल में नमक डाल देना चाहिए या खालों के इस अम्ल को अमोनिया, 
सोडा शआ्रादि से बेकाम कर देना चा.हेए, बरना खालें फूल उठेंगी और 
घमड़ा कमज़ोर तैयार होगा । 


सल्फ्थरिक एसिड के बदले सोडियम बाइसल्फेट ( 80007) 
8]8009॥8/6 ) प्रयोग द्वो सकता है| इससे चना दूर होगा । इसका 
असर बहुत हल्का होता है । पर इसमें नाइटिक एसिड मिला हुआ न 
होना चाहिए। 


कुछ शिथिल लवण ( )१०७॥०७] 07 ०७४9) 58]3 ) भी चुना 

दूर करने में प्रयोग हो सकते हैं । १. सोडियम और अमोनिया के फासफेट 
ओर आक्जलेट ( 800प7॥ ० कैयधध0ग्रांपा शाठछ्फ्राबवा०8 07 
058!8(68 ) इनसे चुने का केलशियम फासफेट या आक्ज़लेट बनता है । 
२ ज़िन्क सल्फेट ( 270 80]9॥&(6 ) इससे चना कैलशियम सल्फेट 
बन जाता है। ३. फिटकिरी ( 4५70 ) भी इसी प्रकार चुने को केलशियम 
सल्फेट के रूप में दूर करती है। इससे चमड़ा पक भी जाता है। 
४० अमोनिया सल्फेट ( 47770707॥ $09॥&0० ) से भी च्‌ने का 
केलशियम सल्फेट बनता है । यह तले के लिये श्रच्छा होता है। ४- अमो- 
नियम फ्लोराइड ( 877770॥070/ 0॥7074० ) नौसादर इससे चने 
का केलशियम क्लोराइड बनता है । यह घुलनशील ह्ोता है। साथ ही 
इसका जो अमोनिया बनता है, वह खाल को फुलाता नहीं और आसानी 
से निकल जाता है । 0. ', (४००१ ( उड़ ) की राय है कि अमोनियम 
बक्षोराइड घोल में ०-७ से १-० ग्राम फी लिटर ( दस दृज़ार हिस्से पानी 
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में ७ से १० हिस्सा ) से अधिक न होना चाहिए वरना खालें उसमें 
चमड़ा-सी ( ।,0७७४०७७५ ) हो जाती हैं ओर ठोक नहीं गिरती 
यह पेन्क्रयाटिक बवेट्स ( ?४॥०'७७४४४० 386$ ) के साथ सदा 
प्रयोग होता है क्‍योंकि चूना दूर करने के सिवाय यह ट्रिपसिन ( [ए५७- 
8 ) के काम करने के लिय्रे ज़रूरी है | अधिक अम्ल पड़ जाने 
से जो ख़राब होने का डर रहता है; वह इन शिथिल लबणों 
के प्रयोग से नहीं रहता । यदि यह कुछ अधिक भो पड़ जायें, तो कोई 
हानि नहीं होती । प्राक्टर ( "००७०० ) ने एक मसाला बताया है, जो 
उनके यहाँ ज़ीन पर श्रच्छा काम दे चुका है। इसमें $ पाउंड अच्छा 
सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड और ३ पाउंड बोक का सोडियम मिटा- 
बाइसल्फाइट ( 80०]7०!५ 0(0(8))50]])0]89 ०! 8008 ) फ्री खाल 
लेना होता है । आगे की गठरियों के लिये श्रमोनिया को शिथिल करने को 
सल्म्पुरिक एसिड तथा थोढ़े-थोड़े से यह दोनों लवण उस कभी को पूरा 
करने के लिये; जो कि इनके खालके साथ चले जाने से होती है, चाहिए । 
तले के लिये भी यह विधि श्रच्छी होगी, क्‍योंकि इससे गिरावट बिना 
चूना पूरा-पूरा निकल जाता है। यदि अ्रमोनियम क्कोराइड के बदले अ्रमो- 
नियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाय तो फूलन और भी अधिक 
अच्छी होगी । 
गम पानी में गिरावट अधिक होती है, तो भी ३५१ ( 000#/87800 
सेन्टीग्रेड ) शतांश से, अधिक गम पानी न प्रयोग करना चाहिए वरना खालें 
ख़राब दो जायेंगी। शुरू में ठंढा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जब चूना 
निकल जाय तत्र ३५९ तक का गमे पानी लगाया जावे । चूना लगी खालें 
( |7760 ॥व68 ) २८०" सेन्‍्टोप्रेड से अधिक गर्मी नहीं सद्द सकतीं । 
खालें कितनी गर्मी सह सकती हैं, यह नोचे लिखे हुए से पता चलेगा-- 
चूने की खाल २७-२८" श ( 97-28” ९) 
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खाल को वस्तु ( 00 8ए४०४।७॥08 ) ४०९ श० 
* फिटकिरी से पकाया हुआ चमड़ा ५०" श० 
बक्कल ( 87]7087760 ) से पकाया हुआ चमड़ा ७१९ श० 


तेल १9 9१ १९ प्प्छ््णर हि शा० 
क्रोम १9 १9. 7१% १०६९ 9) 
एलडी हाइड | $ 9 रेरेट ,, 


यह वह ताप-मात्रा (7७7/6०/४।४/७ ) दी हैं जिनसे अधिक ताप 
खालें नहीं सह सकतीं । 


एक पेटेन्ट में कारबोनिक एसिड ( (७०)0०7० ०१ ) चूना दूर 
करने के लिये बताया गया है। ऐरोमैटिक धारा ( ॥7०॥॥8/॥० 
६७/१४०४ ) के कई अम्ल, जिनसे चूना दूर किया जा चुका है) 
ये हैं । साथ ही यह कीटाणुओं ( 88&0०७०४५ ) के आने को 
रोकनेवाले एन्टीसेप्टिक ( 4॥8०.9(० ) हैं । पहला, फीनाल 
( 7॥०॥७) )-यह गाढ़े रंगत का न होना चाहिए--और खालें डालने 
से पहले पानी में ठीक-ठीक घुल जाना चाहिए । यदि यह बे-घुला रह 
जायगा, तो खालों को पक्रा देगा ओर तैयार होने पर चमड़ा धब्बेदार 
होगा । इसको सल्फ्युरिक एसिड से इसके केलशियम लवण से छुटाकर 
कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं । १ £ ( एक फ्री सैकड़ा ) बहुत काफ़ी 
होता है। दूसरा, क्रिसाटिनिक एसिड ( 07680४70 ॥०॥ ) है। 
आठ भाग पानी में एक भाग घुलता है। यह खालों को फुलाकर सख्त 
कर देता है| तीसरा, अक्सीनेफ्थाइक एसिड ( 059॥80॥/॥0व0० 
०१ )। इसका एक हिस्सा पानी के तीस हज़ार हिस्से में घुलता है। 
चोथा, नैफथलीन के आल्फा ओर बोटा मानो, ओर डाइसलफा- 
निक एसिड (4 & +#, जाणा० & 0तां-पफाणांठ० 4०ंत ०! 
४७7(॥&)0॥6 ) को मिलाकर भी प्रयोग करते हैं । 
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पाँचवाँ, क्रिसाल सलफानिक एसिड ( 07650 58० एञाणांं० 
4००१४ ) । इन अस्‍्लों को चोकर, प्योरिज्ञ और बेटिज्ञ के बाद प्रयोग 
करना चाहिए ; पहले नहीं | क्‍योंकि यद्द कीटाणुओं के श्रागमन को 
रोकनेवाले ( ॥॥॥86.608 ) हैं । 


इस प्रकार चूना निकाल देने से एक बात खालों में ओर मिलेगी । वह 
यह है कि जहाँ चूने की खाल फूली और तनी हुई ट॒ढ़ है, वहाँ अब वह बात 
नहीं । वहाँ अत्र नर्मी है। इतनी नर्मी तले आदि के चमड़े के लिये काफी 
हे । यह नमे चमड़ों के लिये नहीं । यह पानी से संप्रक्तक ( 8७( ५४०१ ) 
हैं । गम पानी से गिरावट कुछ अधिक हो जाती है पर तब भी नमे 
चमड़ों के योग्य नहीं ; अधिक गिराने के लिय आगे की तीन विधियों 
से काम लेते हैं। जब खालें गिरती हैं, अथात्‌ उसमें फूलन और 
ठोसपन ( 8906!]70७ ४॥५ ]0]0779॥655 ) नहीं रहती, उसके रेशे 
जो सरेस ( 9&]७॥॥0 ) के से हैं, अपना पानी छोड़ देते हैं | वह पानी 
खाल ही में रहता है; बाहर नहीं निकल जाता । क्योंकि ज्यों-ज्यों रेशे 
सिकुड़ते हैं, उनके बीच की जगह बढ़ जाती है और पानी से भर 
जाती है। अंतर यह हुआ कि फूली ठोस दशा में पानी रेशों के अंदर 
होता है जिससे दबाने से भी नहीं निकलता ओर गिरी दशा में रेशों के 
बीच में होता है। इसी कारण दबाने से निकल श्राता है। 


ड्न्चिज्ञ ( 7707%7ं78 ) चोकर में देना-इस प्रयोग में 
खालों को चोकर के काढ़े या जुशाँदे (॥/५७0०॥ ) में डालते 
हैं। प्रायः खालों की तौल पर ४ £ से १० £ तक चोकर लेते हैं । 
घोल में ०४ से १ £ तक चोकर द्वोता है। ताप दस डिगरी श० (00 0) से 
३५" श० ( 357० ) तक की दी जाती है | जेसे ताप पर चोकर बनाया 
जाय वैसा ही समय लगता है। यह खालों की मोटाई आदि पर भी 
निर्भर है। चोकर का कादढ़ा बनाने को कई विधि हैं। प्रायः ३४ श० 


च्द मम बनाने के सिद्धांत 


(६५० फ्र० 778]79॥2 ) के पानी में चोकर को डालकर पैडिल में चलाते 
हें । जामुन ( 6॥॥297]6 67"॥6॥ ) डालने की कोई ज़रूरत नहीं, 
क्योंकि चोकर पेडिल ही में लगा रहता है और ख़मीर उठा देता है। 
स्रमीर उठने पर बहुत-सी ह॒वाएँ भी निकलती हैँ, जो ख्लासकर हाइडोजन 
( त्३/१7०2०॥ ) कुद्ध नाइट्रोजन ( ॥००७०७॥ ) ओर काब्न डाइअक- 
साइड ((१७॥१)0॥ )05%00) हैं | यह्‌ हवाएँ खाल के अंदर और घोल 
में पैदा होती हैं | खाल के अंदर होने से खालें उतराने लगती हैं । उन्हें 
डंडे से दबाना पड़ता है । इस उतराने से पता चलता है कि चोकर (डू न्‍च 
१7०॥०॥ ) काम कर रहा है। जब खालें दो-तीन दफ़े उठ लेती हैं, तो 
समम लेते हैँ कि काफी असर हो गया है और उनको निकाल लेते हैं । 
यदि ओर देर तक चोकर में पड़ी रहें, तो खाल के अंदर छोटे-छोटे छाले 
पड़ जाते हैं; आर इनमें जो हवा होती है, यह दाने में छेद कर देती है । 
ऐसी दशा होने पर तो फ़ोरन्‌ निकाल लेना चाहिए अथवा छेद हो 
जायेंगे। 


पूरी तरह चोकर लग जाने की पहचान यह है--( १ ) खाल की तह 
में हवा को रोककर दबाने से दाना उठ आवेगा, पर खाल से अलग न 
होगा। (२) हाथ में चाहे जैसे लेने से वह दबी हुई तह में पड़ जायगी। 
(३) पतलो खाल को उंगली या हाथ पर तानने से नीचे के चोकर 
के दाने दिखाई पड़ते हैं ओर खाल हाथ से चिपटी रहती है।( ४) 
खाल पारदशक नीली-सी न होनी चाहिए बल्कि नर्म और दूध-सी 
सफ़ेद हो। ( ५ ) अंगुली से दबाने से उस पर निशान बन जाना चाहिए । 
काफी चोकर लगाना--मभिन्न-भिन्न प्रकार को खालों के लिये भिन्न-भिन्न 
प्रकार के चमड़े बनाने के लिये भिन्न-भिन्न हद तक होता है। ओर जान- 
कार को खाल की सूरत से ओर उसको छूने से इस बात का ठीक-ठीक 
पता चल जाता है । द 


चोकर॑ देना ७६. 


चोकर देने की दूसरी विधि-गर्म पानी में चोकर डालकर जब चोकर 
बेठ जाय पानी निकाल लेते हैं। इस मामूली गर्म चोकर के पानी में 
खालों को डाल देते हैं; दो-तीन घंटे बाद ही निकाल लेते हैं, अर्थात्‌ 
खमीर ( ॥7७"०॥67«०॥ ) उठने से पहले ही निकाल लेते हैं। 
यह सिफ़ उन खालों के लिये हैं जो बेसे ही नम और पतली हैं, जिनको 
ओर ढीला नहीं करना है। इस विधि से चोकर खाल को नहीं चिपकने 
पाता और चोकर छुटाने की मेहनत बच जाती है। यह सादा पानी 
कितना काम करता है नहीं कह सकते ; हाँ, ख़मीर उठने के बाद का 
काम ठीक दे सकता है। उन मेमने की खालों के लिये जो दस्ताने के 
चमड़े (७]०५४० ,0७/॥67 ) के लिये बनाई जाती हैं, यह बहुधा प्रयोग 
होता है। यदि चोकर पानी में रखा जाये; तो खाल साफ़ अच्छी 
होती है। इस चोकर को मीठा चोकर ( 5५९७॥ ])/९॥०॥ ) कहते हैं । 


तीसरी विधि--चोकर को कई घंटे तक ठंढे पानी में भीगने देते हैं । 
ओर फिर उसमें खोलता पानी डालते हैं कि ७५९ (78 0०॥॥- 
४7७५७ ) का ताप हो जाय । फिर कुछ घंटे उसे बेसे ही पढ़े रहने देते हैं; 
कभी-कभी हिला देते हैँ ।जब ४५९ तक ठंढा हो जाय उसमें पुराने 
चोकर का पानी जामुन की तौर पर देते हैँ । यदि गम प्रयोग करना हो 
(३०९ से ३४? श० तक; जाड़े में ४०९ तक ) तो खालें उसमें दो- 
तीन घंटे तक रहती हैं; ठंढा प्रयोग करने में दो-तीन दिन तक उसमें 
रह सकती हैं; पर कई बार हिला देना द्वोता है। बकरी आदि की 
सख्त खालों के लिये इसको ठंढा प्रयोग करना अच्छा होता है । मेमने 
आदि की खाल के लिये गम चोकर देते हैं। साधारण चोकर ( ९००७६) 
[9७०८ ) में खालें कुछ फूली ओर ठोस ( ?]ए०ा79 ) हो जाती हूँ, 
यदि उसमें सड़ानेवाले जामुन हों, जो बेट्स ( 8४(०७७ ) से आ जाते हैं, 
तो खालें उसमें गिरने लगती हैं । 


० चर्म बनाने के सिद्धांत 


हम अभी यह बता चुके हैं कि चोकर में खमीर ( ॥70७70॥0&60॥ ) 
उठता है। अब यह देखता है कि यह क्रिस प्रकार होता है। जे. टी. उड 
(०7. १. ५४००१ ) ने इस विषय में बहुत खोज किया है तथा 
इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम डे चिह्न, बेटिंग और 
प्योरिज्ञ ( /0700॥ ॥86, 36[709 &॥4 ?प्र७१॥४ ) है । उनकी राय 
है कि यह ख्रमीर दो प्रकार के कीटाणुओं से होता है, जिनको कि वह 
बैक्टीरिया फ़रफ़्युरिस अ, ब (300067% ["॥ ०७ 4 &॥4 .9) कहते 
हैं । इन दोनों के साथ द्वोने से काम अच्छा होता है। चोकर में सीरि- 
यलिन-नामक ( 007/68)॥॥ ) एक जामुन है जो स्टाच ( 5४0० ) 
को ग्लयुकोज़ ( 5५८०४९ ) में परिवर्तित कर देती है। इन कीटागुओं 
के जामुन इसी ग्ल्युकोज़ को फाड़कर अम्ल ओर हवाएँ बना देते हैं । 
अम्लों में लैक्टिक एसेटिक ओर थोड़ा-सा फ्रारमिक ओर ब्युटायरिक 
एसिड होता है । हवाओं में हाइड्रोजन, काबंन डाइआक्साइड, नाइट्रोजन 
ओर कुछ हाइडोजन सल्फ़ाइड होती है। कुछ अमीन्स ( 08 ) 
भी होते हैं । खमीर उठे हुए चोकर में फ्री लिटर १-३ ग्राम अम्ल होते हैं । 
१ ग्राम लैक्टिक एसिड ओर ०-४ ग्राम तेज़ एसेटिक एसिड ( 0]8०॑&)] 
ग्लेशियल ) फ्री लिटर में लेने से चोकर का-सा काम निकल आता 
है.। ऐसे घोल में डेढ़-दो घंटा काफ़ी होता है जब कि चोकर में १५-१६ 
घंट लगते हैं । एक चोकर में फ़ी लिटर अम्ल इस प्रकार थे--फारमिक 
एसिड ०-०३०६ ग्राम, एसेटिक एसिड ०-२४०२ प्राम, लेक्टिक एसिड 
०७६०७ ग्राम ओर ब्युटायरिक एसिड ०-०१३४ ग्राम । कुल अम्ल 
( 400 ) १-०७४६ ग्राम फ्री लिटर ( ॥06 ) । 

उड ( ७४००१ ) के जाँचे हुए ये दोनों कीटाणु खाल के पदा्थ को 
काई हानि नहीं करते । पर कभी-कभी खालें चोकर में बिल्कुल खराब हो 
जाती हैं। वे बड़ी तेजी से फूलने लगती हैँ । उनमें से आर-पार दिखाई 


चोकर देना दर 


देने लगता है ओर अन्त में वे घुलकर जेली ( 7०॥5 ) हो जाती हैं। 
यदि ऐसा द्वोने लगे, तो फ्रोरन रोकने के लिये या तो उसमें नमक डाल दो 
या निकालकर ओर पानी में डालकर सोडे, अभोनिया, या खड़िया से 
अम्ल ( 80१ ) को शिथिल कर दो । ऐसी फूली दशा में पकाने से कम- 
ज़ोर रद्दी चमड़ा बनता है। यह खराबी प्रायः गर्मी में बायु के फेर से हो 
जाती है जब कि हानिकारक कीटाणुओं को उसमें पेदा होने का सुभीता 
हो जाता है या जबकि बेट्स में के सड़ानेवाले या सरेस को पानी करने- 
बाले कीटारु ( 00)७४॥06 ॥५०/४728 90७७ ) उसमें आ जाते 
हैं। ३५" श० तक की गर्मी से कोई डर नहीं होता । जहाँ इसका डर हो 
चोकर को दो-तीन बार धोकर उसमें से उसका स्टाच निकाल देना 
चाहिए और तब गम पानी में उस चोकर को बनाना चाहिए । स्टाच के 
न होने से ये कीटाणु पैदा न हो सकेंगे । अतः कोई द्वानि न होगी। पर 
चोकर में ख़मीर उठने के लिये स्टाच आवश्यक है, क्योंकि चोकर के 
कीटाणु इसीसे तो अम्ल बनाते हैं ; ठंढे में जहाँ ऐसे हानिकारक खमीर 
उठने का कोई डर नहीं होता, चोकर में ऊपर तक से आटा मिलाते हैं । 


कहते हैं कि चोकर में यदि सोडियम नाइंटे ट दे दें, तो अच्छा होता 
है। उड (7. 7. ५४००० ) की राय है कि चोकर के कीटाणु चोकर में पैदा 
नहीं होते बल्कि बेट को हुई ( 99/०१ ) खालों के साथ आते हैं। बेटिम् 
या प्योरिज्ञ के बाद खालों को साफ़ करने या उनमें से बचा हुआ चूना 
दूर करने और कुछ ठोस ( ?]0709 ) करने के लिये भी चोक़र का 
प्रयोग करते हैं । काफ़-केड ( 0»]/-:0 ) बनाने में प्योरिज्ञ से पहले 
चोकर में देते हैं ओर कभी-कभी बेट्स के बजाय चोकर में ही देते हैं । 


थेटिलु आर प्योरिद्ग ( 3७072 &॥4 ?7607९2 ) ।--जैसे 


चोकर का काढ़ा करके उससे खालों का चूना दूर करते हैं. व उन्हें नम और 
साफ्र करते हैं, बैसे कुत्ते के विष्ठा के काढ़े से काम लेने को प्योरिंग, ओर 


दर सम बनाते के सिद्धांत 


कबूतर, मुर्सी आदि को बीट के कांढ़े से काम लेने को बेटिज्ल कहते हैं । पर 
बौल-वाल में प्रायः र॑ंसांयनिक विधि से चूनां दूर करंने को, चोकर को, 
प्योरिक्ष को, और वेटिख्ुं-- सब का वेटिक् ही कहते हैं। बेटिकू ओर प्योरिज्ञ 
के असर करने को विधि चोकर को विधि से बहुत ही पेचीदा है । इसमें 
बैकीटांग॒वाले जामुन ( ]२०-0०४०७७४६७) ०72४7065$ ) भी होते हैं; 
और खंमीर उठानेवाले कीटाणुओं के जामुन ( 38067"%) 029768 ) 
भी होते हैं; रसायनिक द्रव्य भी होते हैं। इनमें से किससे क्या काम 
होता है; यह अभी तक ठीक खोज नहीं हुआ है। पर तो भी उड, पाप 
( 7०77) और बेकर ( 860०० ) के काम से बहुत कुछ पता लगता 
है कि इन विष्टा, बीट आदि का असर किस प्रकार होता है। यद्यपि 
बेटिज् ओर प्योरिक्न दोनों के काम करने का आधार एकसा ही है पर 
चीज़ें दोनों में एकसो नहीं हैं; न असर, न प्रयोग ही एकसा है। 


बीट का असर बहुत अन्दर तक पहुँचनेवाला, पर कम नर्म करने- 
बाला और कम खोलनेवाला होता है। विष्टा का बहुत नम करनेवाला 
ओर बहुत खोलनेवाला तेज्ञ असर होता है। बोट ठंढी प्रयोग की 
जाती हैं गो गम प्रयोग करने से असर तेज़ होता है। इसका ताप २४५"श० 
से अधिक न होना चाहिए। इसी से इसका असर धीरे-धीरे होता है । 
बिंष्टा सदा गम प्रयोग द्वोता है; उसके कीटाणु शरीर की गर्मी के ताप पर 
कॉम करते हैं । इसी से इसका असर समय के लिहाज़ से तेज और 
जल्द होता है। इसी लिये बेटिज् मोटी-मोटी खालों के लिये प्रयोग होता 
है, जिससे थे सारे में एकसी गिरतो हैं, गो ऐसी नहीं गिरती जैसी कि 
पतलो खालें प्योरिज्ञ में गिरती हैं । यदि प्योरिज्न भारी खालों पर किया 
जाय तो अन्द्र तक असर पहुँचने के पहले ही सतद्द नए दो जायगी । 


कोट को हवा में सुखाकर या लेई की दशा में रखने से वह ठीक 
रहती दै। सो सेर कथी खाल के लिये १३५ सेर से ६ सेर तक बीट 
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को २०० सेर पानो में घोलकर प्रयोग करते हैं । हर प्रयोगकर्ता की सिक्त- 
दार भिन्न-भिन्न द्ोती है। ठंढी बीट में खालें ४ से ८ दिन तक पढ़ो रहती हैं 
ओर बीच-बीच में हिला दो जाती हैं। यूनाइटेड स्टेद्स ( 77060 80008 ) 
में कुछ चमंकार इसको ३४९ श० पर ढोल में प्रयोग करते हैं जिससे 
उन्हें चन्द घंटे ही लगते हैं। प्रयोग में लाने से पहले बीट को अज्ञग बत॑न 
में गम पानो के साथ भिगो देते हैं ओर उसमें सात दिन तक खमीर उठने 
देते हैँ । इस असे में उसमें माइक्रोकोकस कीटाणुओं ( १(0000000४ 
988०७४०७ ) की चेन-सी बन जाती है। इसके बाद साफ़ निथरा पानी 
अलग करके प्रयोग में लाना चाहिए । धूल आदि न आने देना चहिए । 
ऐसा करने से धब्बे आदि का डर नहीं रहता। प्रयोग किये हुये घोक्ष 
में थोड़ासा नया घोल डालकर कई बार एक द्वी घोल को प्रयोग 
करते हैं । परन्तु बहुत दिन तक ऐसा नहीं करना चाहिए, बरना 
खमीर के ओर बढ़ने से तथा खाल के घुले हुए पदार्थों के आने से 
उसके घोलने की शक्ति बढ़ जायगी और हानि का डर रहेगा। काफ़ी 
बेटिज्न हो चुकने को पहचान का तरीक़ा बता देना कठिन है। जानकार 
हाथ से छूऋर आसानी से जान लेते हैं कि गिरावट व नर्मी कितनी है। 
अधिक बेटिज्ञ हो जाने की सब से पहिली पहिचान जो है वह ऊदे से रह 
के धब्ब्रों का होना है, जो बढ़ते-बढ़ते सारे में फैल जाते हैं | हवा से जीने- 
वाले ( ॥०/००० ) कीटाणु कद ऐसे हैं जो हवा से बेट्स में पैदा हो 
जाते हैं और हानि करते हैं; नाइट्रोज़न बहुत कम हो जाती है | इस 
लिये कहते हैं कि बेटिज्ञ ढकी हुई चोज़ों में करना चाहिये । 

प्योरिज़् ( ?००४॥४ ) कुर्ता की विध्ना केनल ( [०776] ) से 
जहाँ कुत्ते रकल्ले जाते हैं अच्छी मिलतो है। हलके रंग का सूखा हुआ 
विष्ठा जो ताज़ा द्वो लेना चाहिए। खारात्र हो जाने प्रर उसको रंगत 
कालो-सी पढ़ जाती है; ऐसा विष्ठा न लेना चाहिए। विज्ञा को हवा में कभो 
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न छोड़ना चाहिये, खासकर भीगी अ्रवस्था में; वर्ना यह सड़कर बेकार हो 
जाती है, और फिर खालें उसमें सड़ने लगतो हैं। पानी के साथ लेई बनाकर 
रखने से बहुत समय तक रक्‍्खी रह सकती है । प्रयोग में लाने से पहिले 
विष्ठा में एक हफ़्ता तक स्रमीर उठने देना चाहिये । विष्ठा की अ्रच्छी लेई 
की रंगत भूरी-सोी हो जाती है। खाल की भीगी तौल पर क़रीब १०% 
लेई लेकर उसे ११०९-१२०" फारनहीट के गम पानी में डालते हैं। पानी 
इतना होना चाहिए कि उसमें गदलापन आ जाय; वह शोवां-सा न रहे । 
जब ठंढा होकर १००" फ़ा० या ६०"श० ताप रहे, तब इतनी ही गर्मी 
के पानी में खालों को गम कर इस प्योर ( ?५०० ) के घोल में डालते 
हैं। खालों को गमे इसलिए करते हैं कि घोल ठंढा न हो जाय। १-२ घंटा 
ऐसे घोल में काफ़ी होता है । बेटिज्ञ ओर प्योरिज्ञ खारी घोल में अच्छे 
होते हैं । इसलिये चने की खालों को सिफफ़ बदते पानी में दो एक घंटे 
धोकर प्योर में डाल देना चाहिए । ये प्रयोग लकड़ी के बासन में, जिनमें 
लोहा न हो, करने चाहिएँ । खालें डालने से पहिले प्योर के पतले घोल 
को बोरे में छान लेना चाहिए । लगातार प्योर में चलाये जाना ठीक 
नहीं ; परन्तु खालों का घोल में यों ही छोड़ देना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि गाद तट्टों में बैठ जाती है। उसमें कीटाणु होते हैं ओर वे 
दाने में काटकर नक़शे, धारियाँ बना देते हैं। काले; नीले से जो 
धब्बे प्योर में खालों पर पड़ जाते हैं वे या तो कीटाणुओं की रंगत 
के कारण होते हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड ( प9१7०8०० $प9४॥१6 ) 
और लोहे के सम्मेलन के होते हैं । लोहा नमक आदि कहीं से भो खाल 
पर आ जाय; तो यह हाल हो जाता है। इसलिये हिलाते रहना 
क्रूरी है और स्लासकर जब कि अधिक ताप पर प्योरिक्न किया जाय, 
क्योंकि तब असर तोम्न हो जाता है। लगातार हिलाते रहने से दाना 
कमज़ोर द्वो जाता है। इसलिये पैडिल में इस प्रयोग को करना चाहिए, 
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ओर ठहर-ठहर कर हिलाना चाहिए। पहिले २०-३० मिनट हिलाकरः 
फिर ५-६ घंटे तक हर घंटे में १० मिनट हिला देना चाहिए । इसके बाद 
बहुत समय तक विना हानि के पड़ी रह सकती हैं। जब खालें बिल्कुल 
नम ढीली मालूम 'हाँ, चाहे जिस तरफ़ से तह में डालने से बैसे ही पड़ी 
रहें ओर जब नाखून से गोश्त छिल सके तब सममना चाहिए कि प्यो- 
रिज्ञ काफ़ी हो गया है। दाना अब नमे चपटा-सा हो जाता है। उड़ 
( ५४००१ ) की राय है कि भेड़ की खाल के लिये विष्ठा में एक महीने तक 
खमीर उठने देना चाहिए | तीन महीने के बाद वह रहो हो जाता है। 


प्योरिज् से चूना छोटे बाल और तेल के ग्लैन्ड्स ही नहीं निकल 
जाते बल्कि इलासटिन के रेशे भी, जो दाने की तह में होते हैं और खाल 
को खिंचने से रोकते हैं, निकल जाते हैं । साथ ही कुछ जोड़नेवाले पदाथ 
भी घुलकर निकल जाते हैं। जोड़नेवाले पदाे के घुलकर निकल जाने 
से बिनावट ढीली होकर नम चमड़ा तैयार द्वोता है । 


विष्ठा और बीट के इतना गनन्‍्दा होने तथा उनसे चमड़ों के बिगड़ने 
की इतनी सम्भावना ने कुछ विज्ञानियों ( साइन्टिस्ट ) का ध्यान 
अपनी ओर किया । उन्होंने इस बात के मालूम करने का प्रयत्न किया 
कि इन वस्तुओं के कार्य करने का आधार क्या है। विश्लेषणों ( &॥. 
8)9868 ) तथा और रसायनिक चालों से उन्होंने बहुत कुछ बातें 
मालूम की हैं । सागंश यह है कि प्योर ( ?५७० ) में काम करनेवाली 
चीज कीटाणुओं से पैदा हुए जामन ( 88067] ०029४7768 ) वां 
अमाइनों के लवण ( 377770 88 ) हैं । इन आधारों पर बहुत से 
ऐसे पदार्थ बन गए हैं, जिनको इनके बजाय प्रयोग किया जाता है। 
इनको बनाबटी बेद्स ( 70४09) ॥89068 ) कद्दते हैं । 


ईंगलैन्ड में हड ( ए००१ ) और जमनी में पाप और बेकर खोज 
करते हुए एक द्वी नतीजे पर पहुँचे ; और दोनों ने मिलकर एक पेटेन्द 
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लिया और इरोडोन मामी एक वस्तु तैयार की जो विष्टा के बजाय 
प्रयोग की जा सकती है। ऐसी वस्तु को बनाबटी बेट ( 40॥0 9) 
88806 ) कहते हैं। इरोडीन में एक ठोस भोज्य पदार्थ है जिसमें परिवर्तित 
सरेस ( ?९]४०॥७०९४ (0०)8(॥6 ) कोर कुछ फासफेट्स ( ?!08- 
7॥9468 ) हैं दूसरो द्रव है जिसमें कि सख्रास कीटाण हैं।प हेले पदार्थ को 
जल में घोलकर ठीक ताप पर वे कीटाण उसमें छोड़ दिये जाते हैं ओर 
समीर उठने दिया जाता है। ख़मीर उठने पर उसमें खालें डाली जाती हैं । 
बछेले के लिय यह बेट अच्छी पाई गई है, क्योंकि इसमें न तो डर है 
आर न धब्बे पड़ते हैं | भेड़ी और बकरी की खाल पर इसका असर 
अच्छा नहीं होता । इसमें बदबू भी आती है। अब यह बहुत कम इस्ते- 
माल होतो है, क्योंकि अब इससे भी और अच्छे बेट्स बन गए हैं । 
ज्ड के ट्प्सिन ( [7४४छथां॥ ) ओर पैन्क्रियाटिन ( ?&70'6७(४॥ ) 
के गुणों की मालूमात पर डाक्टर राहम ( छ०क॥7 ) ने जमेनी में एक 
पेटेन्ट लेकर ओरोपान ( 07०9०॥ ) नामी एक बेट निकाला, जिसमें 
उन्होंने पेन्क्रियास ( ?&70/093 ) का जामुन ओर नौसादर डाला है । 


आजकल प्रायः पेन्क्रियाल ( ??७॥0/७० ) नामी बनावटी बेट 
प्रयोग होता है। यह कुद्ध बदली शक्ल में ओरोपान ही है। यह्‌ सब 
प्रकार के चमड़ों के लिए अच्छा साबित हुआ है। यह दो-तीन प्रकार 
का मिलता है। भेड़ी बकरी के लिए दूसरा ओर गो की खाल के लिए 
हूसरा | इसमें कोई बदयू नहीं है ओर इससे कोई खतरा नहीं है । जाँचें 
हो रदी हैं, आशा है कि कुछ काल में विष्ठा का प्रयोग बिल्कुल ही बन्द 
हो जायगा क्योंकि बिप्ठा का काम बिल्कुल कीटाणुओं पर निभर है; 
कभी-कभी हानिकारक कीटाणु पेदा हो जाते हैं. ओर द्वानि करते हैँ-- 
इमका प्रयोग बड़े ही खतरे का है। इसलिए इनके प्रयोग में काफ़ी 
अलुभव चाहिए। यह बढ़ा गन्दा ओर नफ़रत पेदा करनलेब्ाला ( 0४- 
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8५७४॥९2 ) काम है। इसमें बदबू भी आती है, जो हाथ और कपड़ों 
से बुरी तरह चिपट जाती है; गो हानिकारक नहीं है। उड़ ( ५४००१ ) 
से पहले, इनका सा असर लानेघाला बिना खतरे का कोई तरीक़ा नहीं 
था | उड की इन जाँचों पर अ्रब बहुत से ऐसे पदार्थ बन गए हैं जो 
अच्छे हैं ओर ज्यादातर प्रयोग होते हैं, उनके नाम ऊपर दिये हैं। बहुत से 
बेट तो व्यर्थ नामधारी बेट हैं, जिनका असर बेट फा-सा नहीं होता । 
बीट और विष्ठा में फ़क्के यह पड़ता है कि एक तो इनमें कीटारु 
दूसरे होते हैं | दुसरे बीट में पेशाब की चीज़ें यूरिक एसिड ( 0770 
2०१ ) आदि भी मिले होते हैं । 





शित्र $ ( पैडिल ) 
पैन्क्रियाल के प्रथोग की विधि--इस प्रयोग को पैडिल या 
ढोल में करते हैं । पैडिल का आकार थि० १२ से विदित होगा । यह 
लकड़ी की एक सन्दृक़ सी है, जो लगभग ८ » ४ » ३२ है। इसकी तश्षी 
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गोल है। लम्बान में आधी चौड़ाई पर एक पंखा-सा लगा है जिसकी कीरी 
चौखंटे के ऊपर लगी है। इस पंत्रे में फले हैं: पंज्े में एक पुली (/0॥॥०५ ) 
लगी है; जो बैल्ट से घूमती है। इसके चलने से पंखा कीरो पर घृमता 
है। काम करते में इसका नीचे का आधा दिस्सा घोल में हबा रहता है । 
इसलिये पंले के घूमने पर घोल में लहर उठती हैं | इन लहरों के कारण 
खालें भी घ्‌मती रहती हैं। सतह पर वे पंखे की तरफ़ जाती हैं; और 
नीचे पंखे की तरफ़ से सामने को आती हैं। सामने को तरफ़ ऊपर 
सतह के पास एक खाना बना रहता है, जो २ इंच गहरा और २-३ इंच 
चौड़ा होता है । इसकी तली में लम्बान भर में छेद द्वोते हैँ । इस खाने में 
मसाला डालने से मसाला सारे में ठीक-ठीक फैल जाता है। सीधा खाल 
पर नहीं पड़ने पाता। इसी तरह देखने के लिए किसी में थर्मामीटर लगाने 
का भी प्रबन्ध होता है। गर्म करने के लिए पंखे के पीछे खली भोर कुछ 
बन्द नलियें होती हैं। खुली नली से घोल में भाप छोड़ी जा सकती है। बन्द 
नली में भाप देने से घोल में भाप बिना दिये घोल गमे द्वो जाता है। ये 
नल एक छेददार ढक्कन से ढके रहते हैं, जिससे खालें उनको न छू पाएँ | 


पहले चूने की खालों को नम बदलते हुए पानी में घंटा भर धोते हैं 
या धीमे चेतन अ्रम्ल ( (0/987॥0 ४.०५ ) से चूने को कुछ घटा देते 
हैं। घुलने के बाद पेडिल में भाप देकर ताप ३५९ श० तक कर देते हैं । 
चुने की तोल पर ०-५ £ ( १०० सेर चूना लगी खालों पर आध सेर ) 
पैन्क्रियाल गम पानी में घोलते हैं। चलती पेडिल में, जिसमें खाल हैं 
ओझोर जिसका ताप ३५९ श० है; आधा घोल डाल देते हैं। १५ मिनट चलने 
के बाद १४ मिनट ठहरा रहने देते हैं, फिर बाक़ी घोल डांल १५ मिनट 
चलाकर १४५ मिनट ठहरा देते हैं। फिर जब तक कि पूरी बेट न हो जाय, 
हर घंटे में १५ मिनट चला देते हैं। पेनक्रियाल को खौलते पानी में न 
घोलना चाहिए वर्ना वह बेकार दो जायगी । 


बोकर देता द्ई्‌ 


एक दूसरी विधि में खालों को पहिले पिछली गठरो पर प्रयोग कियें 
घोल के आधे घोल में आधा पानो मेला ३५" श० पर १५ मिनट 
चलाते हैं | इसके बाद दूसरे आधे हिस्से में श्राथा पानी मिला और ०-४५ 
से ०-७४ फ़ीसदी पनक्रियाल डाल ३५" श० पर खालें २० मिनट चलाते 
हैं। 2० मिनट ठहरकर हर घंटे में १४ मिनट चलाते हैं जध तक ठोक 
बेट न हो जाय । १ घंटा से 9 घंटे तक काफ़ी होता है । 


इसके बाद खालों को बीम पर डाल दोनों तरफ़ से उन पर छुरी 
लगा देते हैं, अर्थात्‌ कुन्द छुरी से रगड़ देते हैं और साफ़ पानो से धो 
डालते हैं। इसे छुरो लगाना स्कडिंग ( 5:000॥79 ) कहते हैं । 

छोटे २ बालों व रह ( ?9707( ) को छोटी छुरी ( 37(०007/६ 
]60 ) से रगढ़कर निकाल देते हैं। साथ ही अन्दर का बेकार 
मसाला जिसमें साबुन, बेट, बाल, आदिपोज़ तन्तु के सेल ( 40]0050 
(४880७ 0७])8 ) आदि होते हैं दबने से निकल जाता है । 

तरह २ के चमड़ों के बनाने में चूना दर करने के 
लरीके १--तले के चमड़े के पट (80)6 )७(५४ )-प्राचीस फाल में वन- 
स्पतियों से पकाने में बहुत समय लगता था इससे उसके धोलों में काफ़ी अम्ल 
होता था | सस्पेन्डस ( 80७४]0०700"8 ) में १०" तक चने के पानी के 
बराबर अम्ल होता था, अब केवल ३०-४५* चनें के पानी के बरावर 
अम्ल होता है। तब चुना लगो खालों को इस काम के लिये बहते 
पानी में धो देना काफ़ी होता था और अ्त्र इसलिये बोरिक ऐसिड 
( १०-१४ पा० फी १०० पुट्टों के लिये ) या लैक्टिक एसिड ( ॥,80(0 
#०ंत १२ पा० फी १०० पूद्ों के लिये ) प्रयोग करते हैं । पानी नर 
(80६ ) लेना चाहिये, व्नों डसमें का भारीपन ( प्र&70॥688 ) 
सल्त्यूरिक एसिड ( आवश्यकता से अधिक न हो ) से दूर कर देना 
लाहिये | कम्पे ओर पेटी पर से भो अम्ल से या चोकर में देकर चूना 


६० चर्म बमाने के सिद्धांत 


निकाल देते हैं । इन चीज़ों का सारा चूना न दूर करना चाहिये; 
सत्तह ज्रात्र का निकाल देना काफ़ी है, क्‍योंकि फूली दशा में ही 
पकाने से अश्रच्छा चमढ़ा बन सकता है। क्रोम से पकाने में भी इतना 
ही चूना दूर करमा ठीक है । चूना दूर करने के बाद छुरी हल्के से लगा 
द्वेने से रंगत अ्रच्छी बैठती है।.. 

फीते के पुट्टों ( 60789 |)५(॥७ ) पर से भी आजकल प्रायः तले के 
पुद्टों की तरह द्वी चूना दूर करते हैं, गो पहिले चन्द घंटे बेट करके 
फिर बोरिक एसिड में देते थे । 

हारनेस ( 877658 ) के लिये पहला तरोक़ा--रात भर ठंढ पानी 
में भिगोकर चोकर में डालते हैं | रात भर इसी में छोड़ दूसरे दिन छरी 
लगाकर पकाने को भेजते हैं | दूसरा तरीक़ा--हल्की खालों को मिर्री- 
वाले ढोल में भर, होदे में चोफर डाल, चन्द घ॑ँटे चलाते हैं। तीसरा 
तरीक़्ा--१४ दिन तक चूना देते दँ श्रोर फिर फी १०० खालों के पीछे २५ 
सेर बोरिक एसिड के घोल में चूना दूर कर छुरी लगाते हैं । फिर धोकर 
छुरी लगाते हैं । 

डे सिद्ध के चमड़ों ( 7)/०५७४॥॥४ )९&(॥0/5$ ) की खालों को २०*- 
२४० श० पर बेट करते हैं। तीन होदों की विधि से तीन दिन तक बेट 
करते हैं। फिर छुरी लगा बोरिक एसिड में डाल उनका सारा चूना 
निकाल देते हैं । कोई विन। बेट किए बोरिक एसिड के घोल में देते हैं । 
जिसमें १०० खाल प्रति १०-१४ सेर बोरिक एसिड होता है । 

लैक्टिक एसिड ( [.80(0 4०१ ) प्रयोग करने में चूने की खाले 
की तोौल पर २५% एसिड ( अम्ल ) देते हैं। ढोल में या तीन होदों के 
चकर में खालों को डाल देते हैं । हर होदे में कुल को तिहाई अम्ल देते 
हैं, झोर इतना पानी डालते हैं कि ०-०२% का घोल बन जाय । ८-१० घंटे 
हर होदे में रखने के बाद ५-४ घंटे पानी में देते हैं। फिर हाथ से या 


: चोफर देना ६ 
मशीन से छुरी लगाकर ( स्कड कर ) पकने को भेजते हैं | जहाँ चिकना 
दाना चाहिए वहाँ २-४ घंटे बोरिक एसिड के घोल में पैडिल में. चलाते 
हैं। इ. आई. किप्स ( 77. [. 7705 ) की छिलाई और छरी/ लगाने 
के बाद ३०* श० पर फी १०० खाल पोछे दो पीपे बीट लेकर तीन 
से पाँच दिन तक बेर करते हैं। इसके बाद चूने की तौल पर ६६ 
सोकर ले, उसमें चन्द्‌ घंटे रख, फिर छरी लगा पकने को भेजते हैं । 
चोकर के बजाय कभी-कभी २४ लैक्टिक एसिड के घोल में ३०९--३५९ 
श० पर पैडिल में चलाते हैं । 


क्रोम बाक्स साइड ( 0076 305 8006$ ) के लिए पहिले 
फाँकों को २४ श० के पानी में पैडिल में धोते हैं। घंटे डेढ़ घंटे में जब 
सारा चूना निकल जाता है, तो ३५९ श० तक गम कर शआधघ घंटा उसमें 
चलाते हैं, फिर नया पानो ले उसमें ( चुने की तौल परे ३५४ पैन्क्रियाल 
पानी में घोलते हैं ) पैन्क्रियाल का घोल डालते हैं और ३५९ श० पर 
ठहर-ठह॒रकर दो चार घंटे पैडिल में चलाते हैं । 2 

विलोकाफ के लिए पहिले पानो से धोकर चूना दूर करंते हैं, फिर 
३४ बोरिक एसिड (चुने की तोल पर) या ॥ अमोन्रियम क्लो- 
राइड के घोल में चलाकर चूना दूर करते हैं । दो हिस्सों में करके शलते 
हैं, और ३०९१-३५" श० की गर्मी पर रखते हैं | जब चूनें से रहित हो 
जायें, छुरी लगा; धोकर पिकिल ( ००७ ) करते हैं । 

वनस्पति से पकाने के लिये किप्स की तरह बेठ करते हैं और फ़िर 
हल्का सा चोकर देते हैं । ३४२३; 

जिल्दबन्दी के लिये बछचेले अच्छी तरह बेट किये जाते हैँस्‍। ३०९ शं० 
पर पाँच दिन तक बेट करते हैं और ८-६४ चोकर में चलाते हैं।' 
: काफ़ किड ( 0७-८4 ) के लिये छिलाई के बाद चुने में ,खुब 
फलांते हैं. और धीरे-धीरे पानी बदल-बदलूकर ही धोते हैं। पहिशी 


६२ चमम बनाने के सिद्धांत 
आर प्रयोग किया पानी भी थोढ़ा सा नये में मिला लेते हैं जिससे भारी- 
घन दूर ही जाय । फिर ३-४४ के चोकर में देते हैं। 

भेढ़ी की स्वाद ;--इनमें चर्बी बहुत द्ोती है उसका दूर करना 
जरूरी है | च्‌ने की सवालों को हाइडालिक प्रेस ( 9079 ५)।० 707888 ) 
में दबाने से चर्बी मिकल जाती है। एकदम बहुत दबाने से खालें खराब 
हो जाती हैं । जो चर्बी अब भी बच रही हो, उसे बेटिड्र कर छुरो लगा 
के निकाल देते हैं । 

स्काइेवर ( 8)0४6" ) बनाने के लिये चर्बी निकालने से पहिले 
उनको चीर लेते हैं। दामे की पट्टी को दबा के चर्बी निकाल ३०* श० पर 
बेट करते हैं। तीन घंटे बाद बीम पर डाल छुरी लगाते हैं; फिर २०* 
श० पर दो तीन दिन चोकर में देते हैं | गोश्त की पट्टी को फिर ताजे 
चूने में देते हैं ओर फिर चोकर में दे तेल से पका लेते हैं । 

रोन्स ( 008॥5 ) के लिये भी ऐसे ही चर्बी दूर कर, बेट कर, छुरी 
लगा रात भर १०% ( १०० सेर पानी में १० सेर ) चोकर में ३२० -३४९ श० 
पर चलाते दँ, चोकर के बाद पकने में देते हैं । 

रालर ( 700)00/ ) के चमड़े के लिये अब भी बिष्ठा प्रयोग करते 
हैं; गो कहीं २ बताबटो वेट या केवल अम्ल प्रयोग करते हैं। फिर 
चोकर में देते हैं । 

बेज़िल्स ( 3988 ) के लिये दो दिन तक २५९-३"० श० पर लगा- 
तार हिलाते हुसे बेट करते हैं। छुरो लगाने और चोकर में देने के बाद फिर 
छुरी लगाकर पकने को भेजते हैं । कभी २ बेटिज्ञ के बदले ४ हिस्से फारमसिक 
एसिड और १ हिस्सा एसेटिक एसिड मिलाकर चूना दूर करते हैं। अम्ल 
इतना न प्रयोग करना चाहिये कि खाल्लें फूल जायें; सिफ आवश्यकता- 
सुसार । उसके बाद फिर चोकर में देते हैँ । रात भर चोकर में रखकर 
छुबह निकाल लेते हैं। धोकर और छुरी लगाकर पकने को भेज देते हैं । 


चोकंर देना ६३ 
क्रोम से पकाने के लिये ३-2& पैनक्रियाल में २००-३५" श० पर दो 
तीन घंटे पैडिल में चलाते हैं । 


दस्ताने का चमड़ा बनाने के लिये बकरी और भेड्‌ के बच्चों को 

खालों को चन्द घंटे १८९-२०*" श० पेर विष्ठा में चलाते हैं । २०० खालों 
के लिये ११३ बाल्टी विष्ला/काफ़ी होती है| इन खालों के लिये दो तोन घंटे 
काफी होते हैं, पर भारी खालों को १४ घंटे तक विष्ठा में चलाते हैं। छुरो 
लगाने के लिये १-३ घंटे तक ३५" श० पर चोकर में देते हैं । 

मड़ाको ( (००००० ) के लिये बकरी की खालों को २७१-३०" श० 
की विष्ठा में देते हैं. श्रौर फिर छुरी लगाते और धोने हैं। फिर रात 
भर ३०*-३५" श० पर १०४ चोकर में देते दें । छुरी लगा पकने को भेजते 
हैं । ग्लासी किड के लिये $£ पैनक्रियाल ले, उसका तिद्दाई पैडिल में पानी 
में घोलते हैं । उसमें एक दो बाल्टो ख्रमीर उठती विष्ठा मिला रात भर 
छाड़ देते हैं। दूसरे दिन उसका ताप २५? श० कर भली प्रकार धुलो 
हुई खालों को उसमें जब तक कि वे ठोक २ न गिर जायें चलाते हैं । तब 
निकाल छुरी लगा पिकिल करते हैं । 

एक विधि में खालों को पहिले गम पानी में धोते हैं । जब खालें 
गिरने लगें, उनको पानी में धो उनपर छुरी लगाते हैँ। १६ सेर केल्शियमभ 
क्वोराइड, ४ छटाँक फारमिक एसिड और १ छ० एसेटिक एसिड पैडिल में 
घोलते हैं; और ३८९ श० पर खालों को उसमें चलाते हैं। यह दस 
दजन खालों के लिये काफ़ी है। फिर पानी से धोकर पकने को भेजते हैं। 

सील मछली ( 56७) ) की खालों को ३५९ श० पर ख़ूब विष्ठा में 
चलाते हें ओर फिर १४ पैनक्रियाल के घोल में चलाते हैं। दीन घंटे 
चलाना काफ़ी होता है। फिर मशीन या हाथ से छुरी लगा ( स्कड कर ) 
रात भर २०' श० के चोकर के घोल्ल में देते हैं । 


:सामकाश्कादा५७क4॥ प्रात दर भाउभाता दमा 


सातवां अध्याय 
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चोकर में से निकलने के बाद खालें पक्रानेवाले घोल ( '8॥7॥748 
१/५ ८०० ) में डाली जाती हैं । पर क्रोम से पकाने में, वे क्रोम के पकाने- 
वाले घोल में जाने से पहिले पिकिल कर ज्ली जाती हैं । पिकिल की हुई 
खालें बिना पिकिल की हुई की अपेक्षा पकने पर अधिक नमे 
निकलती हैं ; साथ ही पिकिल करने से खाल के रेशे बिल्कुल अलग २ हो 
जाते हैं। वे खोखली ( 770/०५४ ) हो जाती हैं । ऐसी दशा में रेशे-रेशे 
अलग-अलग पक जाते हैं, ओर खाल में नर्मी आ जाती है। दूसरे 
पिकेल करने से पकाने में सहूलियत द्वो जाती है ; इससे खालें 'आम्लिक 
( 2०५० ) दशा में आ जाती हैं । खाल को न्यूट्‌ू ल बाइक्रोमेट ( )४०७- 
07४) ॥30#7078&0० जिसमें न खार का न अम्ल का सा असर हो ) 
के घोल में डालने से जो क्रोमिक एसिड ( 0॥70णरां० 4ठंव ) बनता 
है, बह खाल के अन्दर रेशों पर बनता है। ऐसे शिथिल घोल ( ॥२७७६ए७] 
8000४०॥ 9 का ऐसी खालों पर कोई बुरा असर नहीं होता। जब क्रोम 
के खारी घोल ( 8870 0077076 7/00००8 ) से खालों को पकाते 
हैं, तो खाल में अम्ल होने से अधिक खारी ( )(००० ४७४० ) 
घोल शुरू से ही प्रयोग किये जा सकते हैं । और किसी प्रकोर की द्वानि 
जैसे दाने का कड़ा हो जाना (085० ॥870०772 ), नहीं होने पाती । 
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पिकलिंग की विधि बहुत सरल है । चूने को तोल पर १०-२४% ( १०० 
सेर खाल पर १०-२४ सेर ) नमक ( साँभर 00॥शाणा 8७) ) झोर 
१-४६ गाढ़ा सल्फ़्युरिक एसिड ( 006०शा।४०व शि्लीपरागं० 
3०१ ) को १४०-२००४ पानो में घोल उसमें खालें चला लेते हैं। 
इस प्रयोग को करने की अच्छी विधि यह है कि ढोल में पानी लेकर उसी 
में नमक घोल देते हैं, और जितना अम्ल लेना हो उसका आधा अम्ल 
डालकर सब को भली प्रकार मिलाते हैं । फिर उसमें शोघ्रता से खालें 
डाल देते दें. और ढोल को बन्द कर चला :डेते हैं। १० मिनट बाद बाकी 
अम्ल को लगभग १० गुणे जल में मिलाकर ,चलते ढोल में खोखली 
नली ( ॥0॥0५ &५॥० ) द्वारा डालते हैं । कुल घंटे भर ढोल चलने के 
बाद खालों को निकालकर घोड़ी ( प्ृ0/६७ ) पर फैलाकर लगा देते हैं । 
ऐसी फेली दशा में थोड़ो देर पड़े रहने से मोड़न व धारियें दूर हो जाती 
हैं । यदि ये धारियें इस समय न निकाल दी जायें तो पकाने पर स्थिर हो 
जाती हैं और बाद में नहीं निकलने पाती । अब पकाने के घोल में जाने 
को तैयार हैं। इस अवस्था में यह खालें कितने हो दिन तक रक्‍्खी 
रह सकती हैं । 

चोकर लगी खालें ( ॥00॥704 7०॥५ ) बहुत समय तक 
नहीं रह सकतीं) चन्द घंटों में ही सड़ जायेगी । इनको ऐसी ही दशा 
में बहुत काल तक अच्छी तरद्द रखने के लिये यह पिकलिंग का प्रयोग 
चला था, पर अब ऊपर कही बदली हुईं विधि से क्रोम से पकनेबाली 
खालें पिकिल की जाती हैं | पहले की विधि से पिकिल करने पर खालें 
चमड़ा सी बन जाती हैं। यदि सुखाकर तुड़ाई करके नम कर लें, तो 
बिल्कुल चमड़ा मालूम होंगी | पानी लगते ही यह फूल जाती हैं और 
खराब द्वो जाती हैं। यदि पानी न लगे तो ऐसी गीली और सूखी दशा 
में ये खालें बहुत काल तक बिना बिगड़े रक्‍्खी रद्द सकतो हैं। यदि 
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सल्क्‍्युरिक एसिड के साथ कुछ फामिक एसिड भी प्रयोग किया जाय 
लो किसो प्रकार के कोटाज़ु ( 88267 ) या फफुंदोी (_ ॥?प7९ ७७ 
फास ) तक नहीं आ सहूते। जिन खालों को एक जगह से दूसरी जगह 
भेजना हो, उनके लिये यह प्रयोग बदुत अच्छा है। कच्ची खालों ( ॥७४७ 
॥0०७४ ) पर भी यह प्रयोग किया जा चुका है । 


इस प्रयोग में खालों को पहले ८" ( १०० सेर खाल पर ८ सेर ) 
नमक ओर 3%# सल्फयुरिक एसिड के घोल में डालते हैं | इसे पैडिल 
या ढोल में करते हैं। आधे से तीन चौथाई घंटे में असर पूरा हो जाता 
है | इसके बाद ये नमक के सम्प्रक्क घोल ( 8$६६पा'४०१ 80] 000 ) 
में, जिसमें जितना नमक घुल सकता है उतना रहता है, आधे से पौन घैंटे 
चलाई जाती हैं। पहिले घोल को फुलानेबाला घोल ( ४8॥78 .५ ८०४ ) 
कहते हैं, क्योंकि उसमें खालें फूल सी आआातो हैं। दूसरे घोल में से 
निकलने पर चपटो सी और पतली हो जाती हैं। इसीसे इसको गिराने- 
वाला घोल ( 78!॥॥० [,000० ) कहते हे । श्रव यह खालें भेजने 
के लिये तैयार हैं। पहले घोल में से आधा अम्ल खालों में जाना 
चाहिए । इस प्रकार इस प्रयोग को करना चाहिए कि इतना ही अम्ल 
उसमें से उठे । कुछ भी हो, खाल में उसके सूखे तोल पर ४-५ £ 
अम्ल चुस जाना चाहिए । एक बार प्रयोग हो जाने के बाद दूसरी 
गठरी जाने के पहले फुलानेबाले घोल में नमक और अम्ल की कमो 
को पूरा कर देना चाहिये। खालें नमक को ले नहीं लेती हैं, बल्कि 
खालों में से जो पानी आता रहता है उसके कारण फुज्ञानेवाला घोल 
हल्का होता चला जाता है। इसलिये ओर नमक डालकर उसका 
गुरुत्व ( 89००॥0 067/४ए॥४४ ) १-०६४ कर देना चाहिए । 


गुशत्व से तात्पय यह है कि अमुक वस्तु उतने ही आयतन के 
पानी से किसनी भारी है। यथा एक घंटी में पानी भरकर तोल लें। फिर, 
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फनी फेंक कर उसमें पारा भर कर तोलें, तो पता चलता दे कि एक 
छुटाक पानी को जगह १३३ छुटाक पारा आ गया है। यानी पारा उससे 
दही पानी से १३३ गुणा भारी है इसलिए १३३४ को पारे का गुरुत्व रदते 
हूँ । घोलों का गुरुतत देखने के लिये गुरुश्-मापक यन्त्र ( पर ५पः०- 
706(6/8 हाइड्रोमीट्स ) आते हैं । उनको घोल में डालकर जिस जगह 
घोल आए उस जग को यंत्र की नाप पढ़ लेने से घोल का गुरुरव 
मालूम द्वो जाता है । 

पकाने के घोल में डालने से पहले इन पिकिल की हुई सवालों के 
अम्ल को सोडे या अमोनिया या खड़िया से शिथिल ( ९०७७७। ) 
कर देना चाहिए | इनके साथ में भी नमक दे देना चाहिए वरना खालें 
फूल जायेगी । 

सल्फ्युरिक एसिड ( 8०)०४००४० 2०१ ) के सिवाय और भी 
अम्ल इस काम में प्रयोग किए जा सकते हैं; जैसे हाइडोकोरिक। 
फ़रार्मिक, एसेटिक ( /००॥० ) | अन्तिम दो तो अधिक महूँगे पढ़ेंगे। 
फार्मिक एसिड कीड़ों ( 8000 ) को नष्ट करता है, इसलिये इसे प्रयोग 
कर सकते हैं । चाहे जोन-सा अम्ल काम में लाया जाय, यह पाया गया 
है कि अंत में हाइडोक़ारिक एसिड ही खाल में मिलता है। अम्ल से 
फूली हुई खाल को नमक के घोल में डालने से उसकी फूलन ज़रूर दब 
जाती है पर उनमें से अम्ल निकल नहीं जाता; उलटा ओर अंदर ही घुस 
जाता है, बाहर घोल में कुछ नहीं वह आता । 

यह दोनों बातें इस तरह होती हैं । खाल औोर जेलेटिन ( 06]&- 
४॥6 ) बिल्कुल एक-से ही बतंते हैं। खाल रेशे रूप है और जेलेटिन 
जेली ( 70)9 ) रूप में हे। इसलिए प्राक्टर ( 77०७० ) ने जेले- 
टिन को लेकर उस पर अम्ल का असर अच्छी तरदद देखा है, उनका 
कहना है कि अम्त घोल में के टुकड़ों में बट जाते हैं लिन्हें आयन्स 
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( ]008 ) कहते हैं। खाल को अम्ल के घोल में डालने से अम्ल 
खाल में जाता है। जेलेटिन और अम्ल एक सम्मेलन ( 0077900॥व ) 
बनाते हैं । मान लीजिए जेलेटिन को हाइडाक्तोरिक एसिड के घोल में 
रक्‍खा तो इससे जेलेटिन का जेलेटिन क्तोराइड ( 9०७४॥॥6 (.॥०- 
५१७ ) बना | अम्ल और यह क़ोराइड दोनों हो घोल में झ्रायंस रूप 
में बटनेबाले ( 0॥8॥।6 ) हैं । हाइड्रोक्तारिक एसिड से घोल में 
क्ोरीन और द्वाइड्रोजन के आयंस निकलते हैं और जेलेटिन क्तोराइड 
से जेलेटिन ओर क्लोरीन के आयंस निकलते हैं | क्तोरीन आयंस को ऋण 
(-) आयंस ( +१6७2०७(४76 [0॥8 ) ओर जेलेटिन और हाइडीजन के 
आयंस को धन (+) आय॑स ( ?०४६४४४७ ॥0॥8 ) कहते हैं। जेलेटिन 
ओर उसके आयंस अपनी कोल्वायड ( 00)0०0 ) दशा को नहीं 
छोड़ स़कते। इसलिये जेलेटिन क्लोराइड के क्तोरीन आयंस जेली के 
अंदर ही रहते हैं । इतने पतले घोल ( ॥)]040 80]५४४०॥ ) में सारा 
ही हाइडोक्ोरिक एसिड आयंस में बैंट जाता है । क्योंकि जेले- 
दिन क्रोराइड के क्रोरीन आयंस जेली से बाहर नहीं निकल पाते, जेली 
के अंदर क़्रोरोन आयंस की मात्रा ( ४ ४०70070778&(]0) ) बाहर के 
घोल की क्ोरीन आयंस की मात्रा से बढ़ जाती है। इस मात्रा को जेली 
ओर घोल में बराबर करने के लिए, बाहर का घोल जेली में जाता है। 
जब तक दोनों तरफ़ क्ोरीन आयंस की मात्रा बराबर नहीं होती यह 
हाल चलता है । बराबर द्वो जाने पर स्थिरता ( ऐ५णां।।0एंणा ) 
प्राप्त होती है। घोल के इस प्रकार अंदर जाने से ही जेलेटिन फूलती 
है। अम्ल में देने से खाल जो फूलती है उसका यही कारण है। 


नमक भी पानी में घुलने पर आयंस में बट जाता है। इसके आयंस 


सोडियम+-(धन) और क्लोरीन - ( ऋण ) हैं । जब नमक को ऊपर बताए 
अम्ल के घोल में घोलते हैं, तो बाहर क्लोरीन की मात्रा जेली के अंद्‌ र 
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के क्लोरीन की मात्रा से बढ़ जाती है । इसको बराबर करने के लिए 

झंदर से घोल बांहर आता है। घोल के झंदर से निकलने पर जैली का 

आायतन ( ४०००॥० ) घट जाता है यानी उसकी फलन' घट जाती है। 

इसी प्रकार खाल की भी फूलन नमक देने से गिर जाती है ओर खाल 
गिर सी जाती है । 


हाइडोक्तोरिक एसिड के बदले चाहे जोन-सा भी अम्ल प्रयोग 
किया जाय, ऊपर कहे अनुसार जेलेटिन का उस अम्ल के साथ लवण 
बनता है और उसी प्रकार जेलेटिन उस अम्ल में फलती है। कुछ अम्लों 
के साथ यह फलन बिल्कुल नहीं मालूम होत्ती | यह अम्ल वे हैं. जिनको 
धीमे ( ए७०७)८ ) अम्ल कहते हैं, जैसे बोरिक एसिड | हाइडोक्लोरिक 
एसिड, सल्फ्युरिक एसिड बली अम्ल ( 80078 8००) हैं । जो 
अम्ल जितने अधिक आयंस पतले घोल में देते देँ उतने ही बह. बली 
हैं। हाइडोक्लोरिक और सल्फ्युरिक एसिड लगभग सारे ही श्रायंस में 
बट जाते हैं। फार्मिक एसिड सों में ०२१४, एसेटिक एसिड -००१८ और 
बोरिक एसिड -०००००००१ हिस्से .बटते हैँ। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक 
ओर सल्फ्युरिक एसिड बली अम्ल हैं ओर बाक़ी धीमे । धीमे अ्रम्त्षों 
से बना हुआ जेलेटिन का लवण ( 88]6 ) भी बहुत कम , आय॑स में 
बटता है इसलिए उसमें जेलेटिन ओर खाल नहीं फूलतीं । 


हाइडोक्लोरिक एसिड के बदले यदि सल्फ्युरिक एसिड के घोल. 
में जेलेटीन डाली जाय; तो उसका जेलेटिन सल्फेट बनता है और वह 
जेलेटिन फूल जाती है। ऐसे घोल में देने से भी नमक सोडियम और क्ोरीन 
श्रायंस में बट जाता है । दां अ्रम्लों के आयंस दोने पर जेलेटिन का 
कुछ जेलेटिन सल्फेट जेलेटिन क्ोराइड बन जाता है भश्रर्थात्‌ कु्ष जेलेटिन' 
सल्फेट के रूप में न रहकर जेलेटिन सल्फेट और जेलेटिन क्रोराइड के 
रूप में हो जाता है। कितना-कितना कौन-सा लवण बनेगा यह दोनों श्रम्ल्ञों 
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की यहज्चायवी ( 3४०७४20४॥ ) ओऔर' मात्रा ( 000087४7/8६४४08 १ पर 
खिमेर है | क्योंकि नमक काफ़ी मात्रा में दिया जाता है क्रोरोन के 
कआहयंस की सात आऋधिक हो जाती है। इसोलिये स्नासकर जेलेटीन 
कर्रोराइड दी बनता है ओर क्रोरीन आयन्स के बाहर के घोल में अधिक 
दोने से पहले बताए अनुसार जेलेटीन की फूलन दबती है। यही हाल 
खाल के साथ होता है। चाहे जोन-सा अ्रम्ल प्रयोग हो, खाल उसमें 
फूलती है, नमक उसकी फूलन को दबाता है और खाल में बाद को द्वाइ- 
ड्रोक्तोरिक एसिड ही मिलता है । 
पिकक्िंग के फासेले 

स्मसीकिड €( 5]&००-:४।५ ) के लिये २०४ नमक, १००४ पानी 
छोर १४६ सल्फ्युरिक एसिड ढोल में डाक्ककर ढोल को चल्ताओ | नमक 
के. घुल जाने पर उसमें खालें डालकर चलाओ । १० मिनट बाद १४६ 
सल्कयुरिक एसिड अ्छेर डाल दो | इस अम्ल को १० गुझे ठंढे पानी में 
सिल्काकर स्कोखली नली से डालो | कुल घंटा भर चलने दो । 

बाक्स साइड ( 05 #ां6०5 ) के लिये २००४ पानी, १०% नमक 
और कुछ १४ सल्फ्युरिक एसिड लो और ऊपर कहे हुए तरीके से इस्ते- 
माल करो | 

बिज्ञो काफ़ ( ७]]0ए ०७७।| ) के लिये १४५०४ पानी १०४ नमक 
और कुल १६ असल को, अम्ल को १० गुणे पानी में मिलाकर दो दकफ़े 
करके इस्तेमाल करो | 

सेढ़ी के लिये ( 80००9 »८79 ) १५०४ फानी १०४ नमक ओर 
कुल २९४ अम्ल लो । 


आदठवों अध्याय 


फिटकरी से चसड़ा पकाना 

( एलम टैनेज या टाइंग--4 )प॥॥ ''७॥7 8206 07 ॥8७ए]॥29. ) 

खाल को पकाने ( '9७07॥79 ) के लिये अथांत्‌ चमड़ा रूप में 
बदलने के लिये, चोकर के ब्द उनको पकानेवाले पदाथ के घोल में 
डालते दें । पुराने ज़माने से पकाने के लिये वनस्पति पदार्थ ( ४०४७७- 
(0)08 70&0०/&%)5 ) काम में आते रहे हैं और अब भी बहुत-सा चमड़ा 
इन्हीं से पकता है। खनिज्ञ पदार्था" ( १(४007७) ए7०१८०(७ ) में से 
फिटकरी का प्रयोग पुराना है ओर यह अब भी काम में आती है। पर 
जब से क्रोम से पकाने की रीति ठीक हुई है, बहुत-सा चमड़ा क्रोम से 
बनने लगा है क्‍योंकि इससे पका चमड़ा ओरों से पके की अपेक्षा 
अच्छा होता है ओर इसकी पकावट पकी दोतो है । साथ ही ओर 
खनिजों ( "(०४७३ ) की भी खोज इस काम के लिये की गईं, और- 
ओर रसायनें ( 0॥०7/085 ) भी जो पका सकती हैं तैयार की गईं; लोहे 
से चमढ़ा पकाने पर बहुत-से खोज हुए ओर पकाने को दिधियों के 
पेटेन्ट भी लिये गए पर सफल्नता अभी तक किसो विधि से भी नहीं 
हुई हे । 

अल्यूमिनियम, क्रोमियम, ओर फेरम ( लोदे ) में पकाने को शक्ति 
है; यद दीष्रों दें मी एक ही ज्याति के। इनके आक्साइड्स ( 05005 ) 
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एक से ही बनते हैं। अल्यूमिनियम ( 4]णा०7॥णा॥ ) नीलापन लिए 
हुए श्वेत रंग की धातु है। यह बहुत हल्की होती है। इसके पात्र घर-घर 
में इस्तेमाल द्वोते दी हैं । अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम के रूप में नहीं 
मिलता, पर उसके बहुत-से सम्मेलन ( 0077790०७॥०४8 ) पाये जाते हैं । 
वे ये हैं--१. अल्यूमिनियम सिलीकेट ( ॥]णा॥)॥एा॥ 9॥0806० ) जो 
चिकनी मिट्टी और स्लेट में होता है । २. अल्यूमीना ( 4,04५, &0- 
7)॥78& ) जो कुरन्द्‌ ( 007०॥१४॥ ) और बोौक्सायिट ( 5805० 
48 /04 ) में द्वोता है। ३. अल्यूमिनियम और सोडि यम के पल्यूराइड 
( १७३ ५१९८ ) जो क्रियोज्नाइट ( 079०॥0 ) में होते हैं । 


चिकनी मिट्टी ( 80077॥7008 ०४७४ ) को जलाने से अल्यूमि- 
नियम सल्फेट बनता है। उसको घोलकर घोल में पोटाशियम सल्फेट 
देने से और फिर घोल को गाढ़ा करने पर इन दोनों का सम्मिलित पदार्थ 
( 0०7४7००४१ ) दाना रूप ( 07४8(७) 400॥7 ) में बैठ जाता है | 
यही फिटकरी ( &]४॥ ) है। इसकी बनावट ( (४077०४ां४० ) 
इस प्रकार है--अल्यू, ( स आ, ), पो२ स आ, २४ ह, आ--4)/ 
(80, )3 ९५ 80-24 प५0 )। इसे पोटाश की फिटकरी कहते हैं । 
अमूमन बाज़ार में यही मिलती है। पुटाशियम की जगद्द अमोनिया 
प्रयोग करने से श्रमोनिया की फिटकरी बन जाती है। अल्यूमिनियम 
की जगह क्रोम ले सकते हैं और तब क्रोम की फिटकरी ( (॥॥0॥७० 
पा 0702 (50, )3 ९४ 80, 247 0 ) बन जातो हे । लोददे की 
फिटकरो में अल्यूमिनियम की जगह लोहा द्वोता है ( 7७, (80,) |, 80, 
24प 20. ) ये सब चमड़ा बनाने में काम आती हैं; लोहे की फिटकरी अ्रभी 
इस काम में प्रयोग नहीं होती है । अल्यूमिनियम की फिटकरी से चंमड़ा 
पकाना अंगरेज़ी में टाइंग ( ७४७॥08 ) कहलाता हे | १०० हिस्से 
ठंढे पानी में कुल ६ दिस्से फिटकरी घुलती है; इसकी उपयोगिता इस 
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में के अल्यूमिनियम सल्फेट की मिक्नदार के ऊपर निभर है। अब तो 
अल्यूमिनियम) सल्फेद अल्यू, (स ओ., )2 १८ जल ( 2], ) 
( 50, )३ 8 ४५ बनने लगा है, जो फिटकरी से सस्ता पड़ेगा। जहाँ 
पोटाश की फिटकरी के ६४८ हिस्से लेने हों, वहाँ श्रमोनिया की फिटकरी 
के ६०६ ओर अल्यूमिनियम सल्फेट फे ६६६ हिस्से लेने होते हैं। मूल्य 
का मुक़ाबिला करते समय किसका कितना हिस्सा उतना ही काम करने 
के लिये लेना पड़ेगा; इसका ध्यान रखना चाहिए । मान लीजिए 
४४६ फिटकरी पकाने को चाहिए तो क़रीब ३-४४ अल्यूमिनियम 
सल्फेट उतने ही चमड़े को पकाने को चाहिए। अब यदि फिटकरी 
तीन आने पाउंड है ओर अ्ल्यूमिनियम सल्फेट चार आने) तो १०० 
पाउंड चमड़े के लिये ५१५३-१४ आने की फिटकरी चाहिए; या 
३-४०४४-१३-६ आने का अल्यूमिनियम सल्फेट अर्थात्‌ सल्फेट ही 
सस्ता पड़ा। पर यदि फिटकरी दो आने पाउंड हो, तो फि करी में 
४१९२-१० आने लगेंगे। ऐसे में गो फिटकरी श्रधिक॒ चाहिए, फिर भी 
सस्ती पड़ी। अर्थात्‌ इस प्रकार विचार करके मैँहगा-सस्‍्ता देखना 
चाहिए | 


फिटकरी या अल्यूमिनियम सल्फेट के घोल में डालकर, यदि खाल 
को पकाएँ तो ऐसा पका चमड़ा सूखने पर काँटे-सा कठोर हो जाता है 
ओर तुढ़ाई करने ( 80807 ) पर भी नर्म नहीं होता। इसलिये 
इनके घोल में नमक देकर पकाते हैं । तब चमढ़ा अच्छा निकलता है। 
खांली फिटकरी से अच्छा चमड़ा क्‍यों नहीं बनता और नमक के साथ 
में देने से क्यों अच्छा बन जाता है ? इसका कारण यह है कि अल्यू- 
मिना ( 4५7॥७ ) 3203 धीमा खार ( ४०७॥ ७।:७)| ) है; 
अतएब अल्यूमिनियम सल्फेट (जो फिटकरी में है ) खाल के आने 
से घोल में अम्ल ( एसिड ) और खारी ( 8880 ) श्रल्यूमिनियम 
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सल्फेट ( आगे देखो ) में बँट जाता है; यथा अल्यू, ( सआ#£ )॥+ 
हू, आ->2 अल्यू आह-स आ, +ह, स ओ'ई 
है ५ ( 90)॥ )3 नै 8 । 2.० 2 6. ध्छ 80) नै प्र, 9७), 


खाल पहले झट से यह अम्ल चूस लेती है और फूल जाती है ; फूली 
दशा में खारी लवण ( 38»० 5७) ) को भली प्रकार नहीं ले पाती, 
जिससे पक्रावट पूरी नहीं हो पाती । ठीक न पकने अर्थात्‌ कश्ी रहने से 
चमड़ा नम नहीं बनता । जिस प्रकार पिकिल में नमक फूलन को रोकता 
है, वेसे ही यहाँ पर भी फूलन को रोकता है। फूलन रोकने से खालें 
खारी अल्यूमिनियम लब॒ण ( 88४0 2 ]पांग्रंपए 59 ) को 
भली प्रकार लेकर ठीक-ठीक पक जाती हैं। अतः नम अ्रच्छा चमड़ा 


तैयार होता है। 


यह चमड़ा पानी के असर को नहीं रोक सकता जैसे क्रोम से 
पका चमड़ा रोकता है। पानी पड़ने से यह चमड़ा फिर कड़ा हो जाता 
है। कारण यह है कि पानी में भीगने से नमक घुलकर निकल जाता है, 
उस समय घुला अम्ल फिर खाल को फुला देता है; साथ हो पकाने- 
वाला कुछ अल्यूमिनियम लवण ( #]०॥॥77ध॥ 58] ) भी घुलकर 
निकल जाता है। इन्हीं कारणों से फिर वह चमड़ा सूखने पर कड़ा 
पड़ जाता है और नमे नहीं होता । फिटकरी और नमक के बदले खारी 
अल्यूमिनियम लवण से पकाने से पानी के असर को कुछ दृद तेक 
रोकनेवाला चमड़ा बनता है। खारी लवण (79820 58% ) से 
यहाँ पर उस लवण से तातपये है जिसमें खार ( 856 ) और 
अम्ल ( 2००१ ) दोनों के अंश हों। आसानी से सममने के लिये 
अल्यूमिनियम क्ोराइड ( 4एण)7णा 0आ०७॑१० ) ले लीजिए | 
शिथिल अल्यूमिनियम क़ोराइड ( अल्यु, क्रो: /), 0) ) लबण 
( 88)0 ) में क्ोरीन के तीन आवयन्स (0॥8 ) के साथ एक 
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आयन अल्यूमिनियम का है : अ्रल्यूमिनियम' 'हाइडाक्साइड-( अल्खु, 
( आ्राह ), 5). ( 0प्त );; में एक अल्यूमिनियम का आयन तोन 
हाइडाक्सिल (0प आह ) आयन्स के साथ मिला है। अब यदि अल्यू- 
मिनियम क़ोराइड में हर क्ोरीन ( ०॥0४॥06 ) आयन'के बदले एक २ 
हाइडाक्सिल (907055 0प्त ) आयन रकखें तो ये लवण बनेंगे : -- 

१-अ्रल्यु, क्तो६; २--अल्यु २ क्रो ( आह ); ३--अल्यु, क्रो, 
( आह ).; ४--अल्यु , क्रो; ( श्राह )॥ ५--अल्यु, को, ( आ 
हू ).3 ५--अल्युर को ( आह )/ ७--अल्यु, ( श्राह ), । इनमें 
से (१) शिथिल लवण ( '०७(७) 8७] ) (७ ) खार ( 8890 ) 
ओर बाफ़ी खारी लवण ( बेज़िक साल्ट्स ))880 88]08 ) दे | 


खारी लवण बनाने के लिए शिथिल लवण में आवश्यकतानुसार 
खार ( 4]/७) ) देकर उसमें का जितना अम्ल बेकाम करना हो 
किया जा सकता है। जैसे नम्बर २ का लवण ( 59)0 ) बनाने के लिए 
अल्यूमिनियम क्लोराइड के हर अगणु के लिए एक अग॒ु कास्टिक सोडा 
( 0%०७४४0 8504७ ) या आधा अगु (१४०।००५०१७) सोडा (7२७८००३ ) 
देना चाहिए । इनसे अल्यु, क्रो, आह खारी लवण बनने में निम्न- 
लिखित रसायनिक परिवतेन ( 0॥४०॥०७) 7680०४४0॥ ) होता है--- 
(१) शभ्रल्यु, क्रो+सो ( श्राह्द )-अल्यु २ को, ( श्राह )+सो को 
(२) २ अ्रल्यु, को ७+सो, क आ :+द,आ-२ अल्यु, को, 
( आह )+२ सो क्लो+& आ.. 

इस प्रकार खारी लवण बनाने में ज्यों २ वह लवण अधिक खारी 
होता जाता है, घोल में वह श्रस्थिर ( ७घ8४(७।)]७ नंठहरनेवाल्ा ) होता 
जाता है; यहाँ तक कि बहुत खारी लवण पानी में घुले नहीं रद्दते | जो 
घुले हुए रहते हैं वे इतने श्रस्थिर होते हैं कि ज़रा सी बात से तलछट हो 
जाते हैं; जैसे उबालने पर, पानी मिलाने पर; या जानवरों और वनस्पतियों 
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के रेशों के मिलने से | ऐसो हालत में इनका और अधिक खारी लवण, 
जो तलड्ट हो जाता है, ओर अम्ल बनता है । इसी गुण के कारण ये 
रेंगनें ( 07०72 ) और चमड़ा पकाने में इस्तेमाल होते हैं । 

जिस प्रकार श्रल्यूमिनियम क्लोराइड से खारों लवण बनाये जा 
सकते हैं, उसी प्रकार अल्यूमिनियम सल्फ्रेट और फिटकरी से भो खारी 
अल्यूमिनियम सल्फ़ेट के लवण बनाये जा सकते हैं | ऊपर बता चुके हैं 
कि फिटकरी में पकानेवाला हिस्सा अल्यूमिनियम सल्फ्रंट है। इसलिए 
फिटकरी में साडा देने से जो खारी लवण बनता है बह खारो. अल्यू 
मिनियम सल्फ़ट है । अ्रल्यु सआ;आह ( ४] 80, 0प्त ) रूप का 
जो खारी श्रक्यूमिनियम सल्फ्रेट लवण है उससे चमड़ा बहुत अच्छा पकता 
है। यह तोन नम्बर के खारों अल्यूमिनियम क्लोराइड के रूप का है । 


फिटकरी का ऐसा खारी घोल तैयार करने के लिए १० हिस्सा 
फिटकरी और ४ हिस्सा रवेदार सोडियम का्बनिट ( 0778(8)॥0 
800% 08700॥%&06 ) को श्रक्लग २ पानी में घोल, फिटकरी के घोल में 
सोड़े के घोल फो धीरे २ हिलाते हुए डालना चाहिए, बना तलछट बन 
जांता है ओर फिर उस घोल में पकाने की शक्ति नहीं रहती । 

ऐसे घोल में खालें नमक के साथ या बे नमक पकाई जा सकती 
हैं । इसमें से खालें श्रल्यूमिना ( &]५॥॥& अल्यु,आरा, ) 
शोध्ता से लेती हैं । पकी हुईं खाल नम भी आसानी से हो जाती है । 
पानी का उस पर कम असर होता है | इस खारी घोल से पका चमड़ा 
धुल सकता है और गर्मी भी अधिक सह सकता है। जितना खारी 
( 36४0 ) घोल होता है रतना ही भारी और नम चमड़ा तैयार होता है। 
ऐसे खारीपन की भो दृद है; उससे अधिक खारी घोल हानि करते हैं । 

हिरन। चीता, लोमड़ी आदि की खालें जो नुमायशी तौर पर 
रखने के लिए बाल सहित पकाई जाती हैं, अक्सर फिटकरी से ही 
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पकाई जातो हैं । घुलने और भीगने के बाद बे फिटकरी के घोल में शंक्ष 
दी जाती! हैं । दो तीन दिन में वे पक जाती हैं ( (४॥॥/08 )। इस 
काम के लिए ये घोल इस प्रकार बनाए जाते हैं:--( १) एक पा० 
( ६ सेर ) फिटकरी ओर आराधा पा० ( ४ छ॑ ) नमक १ गेलन ( ५ सेर ) 
पानी में घोल लेते हैं आर इसमे चमड़ा पकाते हैं । (२) ३ पा० (१३- 
सेर ) अल्यूमिनियम सल्फ्रंट ओर दा पा० ( १ सेर ) नमक दो गेलन 
( १० सेर ) पानी में घाल लेते हैं ( ३) १० पा० (४ सेर ) शअ्ल्यू- 
मिनियम सल्फ़रट का १० गेंलन ( ५० सेर ) पानो में घोल उसमें ४ पा० 
( २ सेर ) धोने के सोडे ( ५४७४॥॥॥४४ ४०08 ) को ४ गेलन ( २० 
सेर ) पानी में घोल कर मिला देते हैं | इसमें ३च्छानुसार नमक) आटा 
ओर अंडे की ज़दी ( ४०))०७ ० ०४४; ०४2४-०४ ) भी मिला लेते 
क । यह खारो घोल ( 8930 ! 0 ७०० ) क्रोम के खारो घोल के साथ 
मिलाकर भो प्रयोग ड्ो सकता है । जब खालों के बार्ला पर मसाला 
लगने से उनकी खबसूरती के कम होने का डर हो, जैसे ऊनदार खालों की 
तैयारी में; तो ऐसी खालों को बाल नीचे कर तख्ते पर खींचकर कोलों 
से गाड़ देते हैं । गोश्व की तरक ( 7?08॥ ४706 ), जो ऊपर है, फिटकरो 
के ऊपर बतःए घोल को इतना गर्म जितना हाथ सह सके कपड़े या 
स्पंज ( $9078० ) से लगा देत हैं । ज्योंही मत्ताला ऊपर से सूख जाता 
है और मसाला लगा देते हैं । इस प्रकार कई दफफ़ करने से जब मसाला 
खाल में त्रिल्कुल श्रार-पार पहुँच जाता है ओर सतह पर नमक दाने के 
रूप ( 079४७] ) में जमने लगता है, सूखने देते हैं । 


फिटकरी से प्रकी खालें जल्दी से सुला कर, तेज़ गर्मी पर चुखानी 
चाहिए । इससे यह मसाला रेशों पर और भ्री अच्छी वरह जम -जाता 
है; ख़ाल्लें अधिक दिन चलती हैं और उन पर पाती का -असर थी कम 
झोवा है ) इन खूखी हरे खालों को ऐसी द्री द्वालत में को एक अड्ठीने पढ़े 
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रहने देने से चमढ़ा आर पक्चा हो जाता है। इस तरह डाले रेखने की 
एजिंग € 82०॥72 ) कहते हूँ | 

फिटकरी से पकी खालें, सूखने पर अमृमन कठोर तख्ता सी हो 


जाती हैं । ऐसी हालत में इनको भीगे हुए बुरादे में लपेट कर रख देते हैं । 
भोग कर आसानी से मुड़ने लायक़ हो जाने पर नम करने के लिए इनको 





चित्र ३० ( भीस्टेक ) 
लोहे के यंत्र पर रगढ़ते हैं | इसे तुड़ाई करना ( स्टेकिंग 8॥8॥778 ) 
कहते हैं। हाथ से तुड़ाई करने के यंत्र स्टेक और पच ( 80800 0 
एंश्जणा ) ँ । स्टेक या नीस्टेक ( गुट606 ४६8२० ) में लोहे का एक 
चपटा टुकड़ा होता है जो खड़ा एंक लकड़ी में गड़ा होता है। इसका ऊपरो 
किनारा फ्तला ओर अद्ध चन्द्राकार' ( चि० १० ) होता है। इसकी कुल 
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ऊँचाई कमर, तक द्वोती है। इस पर चमड़े को दबा कर रगड़ने से चमड़ा 
नम हो जाता है । दूसरा यंत्र पच ( .070) ) है । इसमे चमड़ को एक 
आड़े . ( ॥0720॥%) ) डंडे में दबा देते 4 । चमड़े के नीच के ह्स्सि 
को एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से मृन नाइफ़ ( १0००४ ॥0/6 ) 
या क्रच स्टेक ( 0०ए०॥ 8(8)0० ) से रगड़ते हैं। मृन नाइफ़ तबे का 
सा एक टुकड़ा होता है जिसके किनारे पतले होते हैं, और जिसके बीच 
में हाथ से पकड़ने को एक है।न्डल द्वोता है। क्रच स्टेक में नीस्टेक का 
सा पर हल्का चपटा लकड़ी में गड़ा लोद्दे का फला होता है, लकड़ी के 
दूसरे सिरे पर एक आड़ी लकड़ी होती है जिसको बगल में दबा लेते 
हैं ओर फले को द्वाथ से पकड़ कर दसरे हाथ से ताने हुए चमड़े को 
रगढ़ते हैं । 


अब तुढ़ाई ज्यादातर मशीन से की जाती है जिसे स्टेकिंग मशीन 
कहते हैं । पहिले दफ़े तुढ़ाई करने में ज्यादा ज़ोर नहीं लगाना 
चाहिए, पर तो भी हर हिस्से को पूरी तरह से खींच देना चाहिए । 
पहिली तुड़ाई के बाद खालों को फिर सूखने देते हूँ । जब ज़रा सी नमी 
रद जाती है फिर उनकी 'तुड़ाई करते हैं। इसके बाद सूखने पर वे नम 
रही आती हैं। पहिलो और दूसरी तुड़ाई पर खालों में कितनी नमी 
( 7004807० ) होनी चाहिए, यद मालूम कर लेना ज़रूरी है, क्‍योंकि 
नम चमड़े का बनना इस पर निभर है। यह परख करते २ आा जाता 
है। पहिली तुड़ाई पर खालें इतनी भीगी होनी चाहिए कि वे आसानी 
से स्िंच जायें और फटें नहीं । ऐसी हालत में इतना पानी होता है कि 
खालों के रेशे सूखने पर फिर चिपक जाते हैं श्र चमड़ा कठोर हो जाता 
है । दूसरी तुड़ाई पर इतनी नमी होनी चाहिए कि बिना ज़ोर लगाए रेशे 
अलग २ दो जायें ओर सूखने पर फिर न बिपकें। 


रंगना हो तो इसके बाद खालों को रंगते हैँ, वनों गोश्त की तरफ़ 
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को चिकना साफ़ कर बेचने को तेयार कर लेते हैं। सारे सरीक़े को सम- 
मान के हिए अ्रत् दस्तामे का चमड़ा बनाने की तरकीब (लखते हैं । 


किड स्कन्‍स ( £0 ४॥2॥8 ) बकरी मेमने आदि की छोटी २ 
खालों को कहते हैं, पर असल में किड ( ((0 ) बकरी के बच्चे के लिए 
आता है। यह चमड़ा दस्ताने के लिए बन रहा है, इसलिए इसे ग्लव॒किड 
( 9]0४० )४0 ) कहते हैँ । यह अक्सर फिटकरी से ही पकाया जाता 
है । इसके लिए नम अच्छी खालें काम में लाई जाती हैं और उनको इस 
प्रकार बनाते हैं कि वे बहुत नरम हों और चाहे जैसे खिंचमे पर वैसे ही 
खिची रह जायें, लोटें नहीं | मेमसे को खालों से भी दस्ताने का चमड़ा 
बनाते हैं पर अच्छी चोज्ञ के लिए बकरी के बच्चे की खाल का ही 
बनाते हैं। ये सूखी होती हैं । ज़रूरत के हिसाब से इनको तीन चार 
दिन तक साफ्र ठंडे पानी में भिगोते हें। चूना देने के लिए १० पा० 
( ४ सेर ) ढेली के या २० पा० ( १० सेर ) दानेदार साडियम सल्फ्राइड 
को ४ गेलन ( २५ सेर ) पानी में घोल उसमें इतना चूना वेते हैं कि 
गाढ़ा हो ज्ञाय ओर कूंची से ठीक कर सके। इसे गोश्त की तरफ़ 
लगाते हैं । वूसरो विधि में खालों को चूने ओर आसंभिक सल्काइड 
( 68.'38370 5५))७४५०० ) के घोल्ल में डालसे हैं। अक्सर इसी च्रिधि ले 
चूना देते हैं। अच्छा चमढ़ा बनानेवाले इन रातों को पुराने चूने में 
रधी नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने से चमढ़ा ढीला ओर खोखता निक- 
लगा है; दाना भद्दा ओर खुरदरा हो जाता है। दस दिन तक चूसे में 
रखते हैं जिससे रेशों के बीच का पदार्थ ( ०७00॥ 8प)8(&08 ) घुल 
ज्ञाय और खालों में सिंचाई पर न लौटने का गुण आरा जाए। मेमन की 
खालों के साथ में यह भो ध्यान में रखना चाहिए कि चर्ची के ग्लैन्ड्स 
( 9]8708 ) टूट जायें और चर्बी चूने या अमीनिया के साबुन के रूप 
में लिकल जांच । यदि इस समय यह चर्म इस तरह ज मिकल्ल जाय तो 
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रँगने में धब्बे पड़ जाते हैँ। जब बाल कढ़ाई ( ७॥॥७7॥॥४ ) के योग्य 
ढोले हा जायें तो पानो में घोकर बीम पर डाल कर ब्राल निकालते हैं, 
ओर फिर चूने में दे देते है । जब तैयार हा जाती हैं इनकी छिलाई करते 
हैँ और बेकार हिस्से सर कान गाडे आदि काट देते है । 

चूना निकालन के लिए विष्ठा के घोल ( 008 १४७०४ ) में खालों 
का चलाते हैं । सफ़द खमार उठत हुए विष्ठा को गर्म पाना मे घोलकर 
खूब हिलाते ओर छान लेते हैँ । सहते गमे ( 090 ) घोल में खालें 
डालते हैं । इसमें खाले तेजी से गिरतो दँ--यानो उनका ठोंसपन जाता 
रहता है । छूने में नमे और सुंदर मालूम होती हैँ । इसमे से निकालकर 
उन्हें फिर छुरी लगाते दे ( 80५4 ) जिससे बच हुए बाल, धूल, चर्बी 
के ग्लैन्ड्स | नकल जायें । इस घाल का शस्त्र आभ्प्राय उन लचलच 
रेशों ( ॥8800 ॥0798 ) को निकाल देने का है जं। दान को तह में 
बहुत दंते है ओर खिचने नहीं देते । छुरी लगाने के बाद इनको फिर 
छोलकर मोटाई में हर जगह एक सा कर देते हैं। धोकर कुछ देर थोड़े 
से पानी के साथ ढोल में चला देते हैं। निकाल कर किर दाने की तरफ़ 
छुरो लगाते हैं (800१ ) | यह छुरी बेटे में लगी वलकैनाइट 
( ए५८७॥० ) की सेट ( ?]90 ) होती है। इससे बचे खुचे 
साबुन बाल आदि भी निकल जतिे हैं । फिर धोकर निचुड़ने को लगा 
देते हैं। निचुड़ने के बाद रेशे खुल जाने के लिए चोकर के घोल में देते 
हैं । गेहू के चोकर को ५०"श० ( 50*0 ) पर भिगोते हैँ ओर गमे पानो 
से पतला कर लेते हैं। कभी २ छानकर छने पानी में खालें डालते हैं । 
घोल खार्ला का डुबोने लायक़ होना चाहिए; और इसका ताप १०'से 
२०" श० (0 ) तक द्वोना चाहिए । 

पकाने का मसाला ( ॥877॥2 80]060॥ 07 (&ज्72 09866 ) 
बनाने के लिए खालों को भोगो तोल पर ५६ ( १०० सेर भीगी खाक्ों के 
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लिए ४ सेर ) आटा: रह £ फिटकरी, १ नमक, २४ अंडों की ज़र्दी 
या १६ पा० ( १२७ ) रकवो हुई जर्दी ( ?7080"7७0 ०टश शणार ) 
१३६४ जैतून का तेल ( 0॥96 ०) ) और १२३ से १५४ पानी लेते हैं । 
पहिले आटे में थोड़ा सा पानी डाल उसे लेई सा कर लेते हैं; जरदी को थोड़े 
से गम पानी से पतला कर लेते हैं ओर छान लेते हैं। छने हुए में तेल 
मिला कर कुल को आटे में मिला देते हैं । इसी में फिटकरी और नमक 
का घोल मिला देते हैं। फिर इसमें गर्म पानी डालते हैं कि कुल १३ -- १३ 
गैलन ( नाप में ६३-७३ सेर पानो के बराबर ) हो जाय और उसका ताप 
३८९ श० हो | यह नाप १०० पा० ( ४० सेर ) खालों के लिये है। इस 
घोल में खालों को डाल या तो पैरों से रोंदते हैं या उनको ढोल में चला 
देते हैं। घोल के साथ ढोल में चलाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि खालें 
रगड़ से गर्म न हो जायें | यदि गम होने लगें, तो थोड़ी-थोड़ी देर ठहरकर 
चलाना चाहिए । 


इस प्रकार फिटकरी से पकी हुई खालें ( टाड स्किन्स 8७० 
8]: ) डंडों पर दाना अन्दर करके सुखाई जाती हैं। हल्के गमे हवा- 
दार कमरों में जल्दी से सुखाने पर हो ठीक चमड़ा बनता है। सूखे 
चमड़े को पानी में इबको देकर ढेरी लगा कर रख देते दें और १२ घंटे 
तक पड़ा रहने देते हैं, कहीं २ इबको देकर संदूक में दाब कर भर देते 
हैं । इस तरह चमड़ों में सच जगह एक सी नमी आरा जाती है। फिर 
दो दफ़े तुड़ाई ( 88]:72 » करते हैं। तुड़ाई के बाद दो महीने भर 
ऐसे हो पड़ा रहने देते हैं । यही पड़े रहना एजिंग ( 42०8 ) कह- 
लाता है । 


रैंगने ( 7070708 ) के लिए खालों को रँंगने से पहिले गम पानी 
से पाते हैं, जिससे छुट्रा फिटकरी ओर नमक आदि निकल जायें । ब्रुश 
से रेंगने में ( 87प४॥ ए:०|7४ ) इनमें पहिले अंडे की जर्दी देते हैं । 
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पैडिल या ट्रे में रंगने में बाद में देते हैं । इसको रँगने के लिए श्रव भी 
रेंगवाली लकड़ियाँ ( 28०४००१६ ) और मार्डन्‍्टवाले रैंग बहुत इस्तेमाल 
होते हैं। अनीलीन से बने रंगों ( 0]॥6 000प७ ) से भी अब 
रँगने लगे हैं, ये ऊपर से चमक देने के लिए खास कर काम में लाये 
जाते हैं। रँगने से पहिले चमड़ों को तेयार करना होता है अर्थात्‌ सतह 
की चिकनाई धूल आदि दूर करनी होती है। इस लेये खारी मार्डन्ट 
( 0]807॥6 ००१७॥। एल्कैलाइन मडन्ट ) जैसे बासी पेशात्र 
(8(७)७ ए7१॥6 ), अमोनिया ( ॥70॥॥077७ ), हाइडोलीन ( म9- 
१४० ७ं॥०) या श्रमोनिया से खारी किये साबुन से सतह को थोते हैं । 
अब खालों को रंगोंवाली लकड़ियों ( )/05००५६ ) के घोल में डाले 
हैं। ये घोल दाने पर त्रुश से भी लगाये जाते हैं । इनके ऊपर र॑गत तेज़ 
करने के लिए एक ओर मसाले का घोल लगाते हैं | यह ज्यादातर किसी 
कसीस ( ५|(४४०) ) का घोल होता है। हरा कसीस ( फ़ेरस सल्फ्रेट 
[१७7४७०ए६ 9प)ए७॥७(० » सफ़ेद कसीस ( जिंक सल्फेट £770 ६0- 
70॥/४७ ) और नोला कसीस ( कापर सल्फरेंट 0०७७७" 5पछ9॥8/6 ) 
तीन कसीस हैं । ऐसी रंगत तेज़ करनेवाली चीज़ों को स्ट्राइकर ( #॑- 
७७ ) कहते हैं । इनसे पहिली रंगत बहुत कुछ बदल जाती है। रंगने 
के बाद पीतल या एबोनाइट ( )0/07॥॥86 ) के सलीकर ( $)॥]767 ) 
से चमड़े को मेज पर फैलाते हैं । इस काम के लिए खालों को पत्थर 
की चिकनी मेज़ पर डालकर गोश्त ओर दाने की तरफ़ से इस स्लीकर 
से दबाकर फैलाते हैं । इस तरद्द करने से धारियाँ निकल जाती हैं, सतह 
बैठ जाती है ओर दमवार हो जाती है। साथ ही बेकार पानी भी निकल 
जाता है । 


अब इनकी हवादार कमरों में अच्छी तरह फैला कए पु व॒ते १ । यू खने 
पर इनको पद्चिले बताये अनुसार दो बार तुढ़ाई करते हैं । नमे द्ो जाने के 
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बांद दाने पर था तो काँच का स्लीकर॑ फेर देते हैं या लीह्दा ( 70078 ) 
लगां देते हैं। जिस प्रकार धोबी केपड़ों पर लोहा लगाता है वैसे दी चमड़ी 
परं भी लोहा लगाया जाता है। लोहा इतना गर्म न होना चाहिए कि 
अंडे जले जाय | अंब चंभड़ा बिकने को तैयार है। 


इन्हीं आधारों पर काफ़किड-नामी चमड़ा फ्रेन्सी जूतों के लिए 
बनाया जाता था। सफ़ेदा भी, जो कि कानपुर में बहुत बनता है, इसी 
आधार पर बनता है। 


फिटकरी ओर नमक मामूली ओर मज़बूत ( 8॥7072, (०पह९)। ) 
चमड़े बनाने में भी प्रयोग होते हैं। जैसे भेड़ की खाल की एप्रन 
( ॥]"०॥ » कोड़े, बैल्ट ( 30॥$ ), फ़ीते ( ९०४] ) आदि। तरीका 
सबके लिए यही है। फिटकरी और नमक ख़ास चीज़ें हैं। आटा ओर 
अंडे की ज़र्दी किसी चीज़ के बनाने में इस्तेमाल होती है; किसी- 
किसी के बनाने में नहीं । चमड़ों को अधिक सफ़ेद करने के लिए बाद 
में खड़िया ( ५४/॥॥|।०॥72 ) के घोल में चला देते हैं । फिटकरी से 
पके चमड़ों में तुड़ाई के बाद हाथ से या ढोल में डालकर चर्बी भरी जा 
सकती है । 


फिटकरी और अल्यूमिनियम के मसाले क्रोम ओर वनसपति- 
पदार्थों के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वनरपति पदांथों के खाथ 
इनको मिलाकर फ्रीतां का ग्रीन ( 0/०0०॥ ) नामी चमड़ा, डंगोीला 
( 70॥2० ) श्रौर कुत्ते की खाल से दस्ताने का चमड़ा बनाया जाता 
था। जूते के लिए इस बिधि से जो ग्लेज्डकिड ( 9]8264 74 ) 
बनाया जाता है, उसमें सतह पर चमक लाने के लिए बनस्पति-पदार्थों 
का प्रयोग अवश्य करना होता है । 


० 


नवों अध्याय 
क्रोपम से चमड़ा पकाना 
(0प780907-"५ ४४४७) 

पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि क्रोम ( 0४076 ) ओर लोहा 
( 470॥ ) भी खाल को पकाते दें ( १'७॥ ) | इनके कुछ लबगणों 
( 89]8 ) में खाल को चमड़ा बना देने के गुर हैं । लोहे से अभी तक 
अरुछा चमड़ा नहीं बन पाया है | क्रोम से बढ़िया-बढ़िया चमड़े बनते 
रे । अब प्रायः वनस्पति पदार्थ ( ४62०६॥०]०७ एछ/0वप28 ) से बने के 
बजाय क्रोमसे बना चमड़ा ही काम में आता है। 


कोम शुद्ध धातु-रूप में नहीं मिलता । इसकी धातु ( ४४०४) ) क्रोम 
आयरन ओर ( 0076 [70 0706 77०८४,0, ) है । इसमें से 
यह निकाला जाता है। इसके लवण ( 5७](5 ) जो पकाने के काम में 
आते हैं, ये हैं:-- (१) पोटाशियम बाइक्रोमेट ( 7?0888 एप) - 
(४ण780  » 0७,0०0. )। ( २) सोडियम बाइक्रोमेट (800/प77 
छंक्राए070 8५6 ९७० 072 0: 27, 0--सो, क्रो३ आ., रेह ,आ )। 
(३ ) क्रोम्न की फिटकरी ( 0॥7070 &!प77 ) क्रो३ (स था )५ 
पो,.खच्या ८ २४ हा 075 (804 )9 ९५804 24 8.0 )॥ 
पोटाशियम बाइक्रोमेट लाल रंग का ठोस पदार्थ है| इसके बढ़े-बढ़े 
दाने होते हैं । यह पानी में कम घुलता है। इसका अशु-भार ( ०७- 


११६ चम बनाने के सिद्धांत 


००७० छ७ं2॥( ) २६४ है । सोडियम बाइक्रोमेट भी लाल र॑ग का दाने- 
दार होता है। यह बड़ी जल्दी पसीजता है । यह बराबर के पानी में घुल 
जाता है । इस के अर ( १४०]००७)० ) में दो अर पानी ( ह,आ ) 
के हैं जिससे इसका अऱ॒ु-भार २६८ है। इसलिये जिस जगह पोटा- 
शियम बाईफ्रोमेट की तोल दी हो, उस जगह उतना ही सोडियम बाई- 
क्रोमेट ले सकते हैं । 


क्रोम की फिटकरी बैगनी रंग का ठोस पदार्थ है । यह छींट छापने 
चमड़ा पकाने ओर र॑गने ( १४०४४ ) के काम आती है। यह रंग बनाने 
के कारखानों का एक पदाथे ( 99८-०7००१ए० ) है। यह सस्ती 
पड़ती है। शुरू में क्रोम का चमड़ा इसीसे बनाया जाता था। पर जब 
लड़ाई के समय रंगों के कारखाने बन्द हो गये, इसका आना बन्द हो 
गया तबसे पोटाशियम बाईक्रोमेट काम में आने लगा है। इसका 
अण-भार ( 3॥०]००५)॥०/ क७ं८॥६ ) ६६८ है । यह पानी में बहुत कम 
घुलता है | ठंडे पानी में घुलने से ऊदे रंग का घोल बनता है । उबालने 
पर यह हरे रंग का हो जाता है | क्रोम के कितने ही लवण इस तरह 
की बात करते हैं कि ठंडे में कुछ ओर गमे में कुछ । इसका कारण यह है 
कि गम करने पर ये ची ज्ें दो हिस्सों में टूट ( ॥3768) पथ छ ) जाती हैं, 
एक उनका अधिक खारी लवण ( )[०/७ ))&७० 5७) ) दूसरा अम्ल 
( &००५ ) | खारी लवण ( 38४४0० &७)६ ) हरा होता है। हरे घोल में 
छुट्टा अम्ल होने के कारण उसमें खालें फल जाती हैं । पकाने में ऊदा 
घोल जल्दी असर करता है, क्‍योंकि उसमें हरे की अपेक्षा क्रोम के 
कबण से मिला अम्ल ( 0070॥760 2४04 ) धप्रधिक होता हे | इसी 
लिए क्रोम की फिटकरी को ठंडे पानी में घोलते हैं। क्रोम के आक्साइड्स 
( (2४068 ) में क्रामिक आक्साइड ( 0॥7०770 05096 ) ध्यान में 
रखने योग्य है। यद्द हरे रंग का चमकीला चूर्ण होता है । 
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सब से पहिले १८५८ में प्रोफ़ेसर नैप ५ ?7"068507 [९॥9७]) ) ने 
चमड़ा बनाने में क्रोम को प्रयोग करने की विधि बताई थी । यह विधि 
बिल्कुल ठीक थी, पर इससे बड़े पेमाने पर किसी ने चमड़ा नहीं बनाया। 
प्रोफ़ेसर नेप ख़ुद तो लोहे को चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करने की 
कोशिश में लगे रहे । इसके बाद क्रोम से चमड़ा बनाने की विधि के कई 
पेटेन्ट ( !१६०॥४ ) लिये गये ओर उनसे कुछ चमड़ा बनाया भी गया। 
एक पेटेन्ट से अवश्य कुछ बड़े पेमाने पर चमड़ा बनाया गया। पर वह 
ठीक न था। उस विधि से खालों को नमक, फिटकरी और पोटाशियम 
बाईक्रोमेट के घोल में पकाते थे । फिटकरी की वजद्द से खाल पक जाती 
थीं; परन्तु फिटकरी के छुद्धा अम्ल ओर बाइक्रोमेट से बने क्रोमिक 
एसिड ( 0॥७०॥॥७ ७०५ ) से पीली रंगत की हो जाती थीं। क्रोमिक 
एसिड धीरे २ अपनी आक्सीजन खाल को देकर आक्साइड मं बदल 
जाता था और तत्र चमड़े को रंगत भूरे हरे रंग की-सी हा जाती थी । 
क्योंकि इसमें खाल पर असर होता था; चमड़ा कमज़ोर पड़ जाता था 
ओर सतह पर चटखने लगता था। इसके नमूने अब तक लीड्स यूनी- 
वसिटी ( ],००५४ (॥ए०/४।(४ ) में रक्‍ग्ते हे । 


ठीक ओर सब से अच्छी विधि १८८४० में आगस्टस शूल्ट्ज्‌ 
( .पटुप४ पर 50॥72 ) ने निकाली थी । वह चम्म कार नहीं था, 
बल्कि एक रंगवाले कारस्राने का रसायन-वेत्ता ( केमिस्ट (॥७॥॥७ ) 
था | एक समय उसके एक मित्र ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी विधि 
है जिससे ऐसा चमड़ा बने जिससे लोहे में जंग न लगे । फिटकरी से 
पके चमड़े से लोहे में जंग लग जाती हे । उन्हीं दिनों क्रामिक आक्सा- 
इड ( 0॥7070 (0506 ) से ऊन रँंगने की एक नई विधि निकली 
थी । बस शूल्टजु ने खाल को क्रामिक एसिड के घोल में डाल दिया। 
जब खाल में क्रामिक एसड चला गया, तब उसने खाल को हाइपो 
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( प्:7० ) के घोल में डाल दिया। इससे क्रामिक एसिड क्रोम के 
एक लबण में बदल गया | इस लबण ( 8५]; ) के खाल पर जम जाने 
से खाल चमड़ा बन गई । क्रामिक एसिड के इस प्रकार बदलने की 
क्रिया में इसकी श्राक्सीजन हाइपो में चली जाती है। ऐसी क्रिया को 
लघुकरण ( 0०५७०॥०॥ रिडक्‍शन ) ओर जिसमें आ्रक्सीजन जाय 
उसे लघुकारक ( ॥8०५७०॥४ 2७६०॥६ ) कहते हैं। और क्रामिक 
एसिड को कहते हैं. कि हाइपो से लघु ( ६०१७८००५ ) हो गया । 


आजकल जो क्रोम का चमडा बनता है वह भी इसी आधार पर 
बनता है शूल्ट्ज ने इन चीज़ों को जिस प्रमाण ( 77०7७०७४० ) में 
प्रयोग किया था; कुछ ही हेर-फेर से ये अरब भी उसी प्रमाण में 
प्रयोग होते हैँं। पहिले घोल में ५ £ ( १०० सेर खाल के लिए ५ सेर ) 
पोटाशियम बाइक्रोमेट और २३ #£ गाढ़ा हाइडोक्लारिक एसिड 
(६ (/000॥7॥78/60 ॥94700॥]0७0 ४८०५ ) या १३ £ गाढ़ा सल्फ्यू- 
रिक एसिड ( 00॥06. 50] ७) ५०४० ७०४५ ) भीगी खाल के बजन पर 
लेकर घोलते थे । दूसरे घोल में १० £ हाइपो (सोडियम थायोसल्फेट 
300एा। (॥080]79]846 ) झओोर ५ ९ हाइडोक्लारिक एसिड घोलले थे। 
पहिले घोल में जो रसायनिक परिवतन होते हैं, उनसे घोल में क्रामिक एसिड 
बन जाता है। इस बात को वैज्ञानिक शब्दों में इस प्रकार दर्शाते हैं-- 


पो, क्रो, आ,+रेहक्त+ह , झा-रपोक्त +रेह क्रो आ, (क्रामिक एसिड) 
8५ ७७५ 0: + 30] + 8.0 5 2770 + शत, ७ 0, 
( (प्रा'०070 8०0 ) 
दूसरे घोल में जो परिवतन होते हैं ब्रे कई प्रकार के हैं। अम्ख 
( 4०१ ) की मात्रा ओर उसके डालने की तेज़ी पर ये निभर हैं। जो 
मुख्य थात है वह इस क्रामिक एसिड से बेजिक क्रोम साल्‍्ड का बन 
जाना है । इसे इस प्रकार दर्शाते हैं-- ' 
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रहे, क्रीओं , +४सी ,स. आरा? + ६हक्क-र२क्रोआहक्ल .+रेसोक्ल+-रसो . 
सआ /+४स+सआ ,+७४ह , आ 
2घ, 0०0, + 4 १७, 8, 03+-0प 0-20/ 0 0,,+9४0५५0०, 
हाइपो बेज़िक 
( 9909० ) क्रोमलवण 
+ 48 + 8०0, + 4॥, 0 
इस तरह रसायनिक परिवतनों के दिखाने को समीकरण ( 2408- 


(0 इंकेशन ) कद्दते हें । 


पहिली समीकरण से मालूम होता है कि ४हिस्सा बाइक्रोमेट के 
लिए ४३ हिस्सा हाइड्रोक्तारिक एसिड चाहिए। यानी २४ हिस्सा थोड़ा है; 
कुछ बाइक्रॉमिट बिना क्रामिक एसिड में बदला रह जायगा । थोड़ा लेने 
से लाभ यह है कि (१) बाहक्रोमेट क्रामिक एसिड के हामिकर 
असर को रोकता है (९ ) ओर यदि अधिक हाइडोक्तारिक एसिड 
पड भी जाय; तो कोई नुकसान न दो पाएगा | इससे हानि यह है कि 
कुल बाईक्रॉमेट जो कि बदला नहीं है ख़राब जाता है । काम में तो 
सिफ़ कही आईक्रोमेट आता है, जो क्रोमिक एसिड के रूप में बदल जाय । 
इसलिए यदि हाइडोकतरिक एसिड अधिकता में लिया जाय, तो यह 
हामि न होगी। साथ ही हाइडोक्रारिक एसिड को अधिकता उसके 
फुलानेवाले गुण के कारण, क्रोमिक एसिड के सिकोइने ओर खाल को 
कड़ा करनेवाले असर को रोकती है। अम्ल के अधिक द्वोते हुए लघु- 
करण ( 74०१७०४०॥ ) भी अच्छा होता हे । इस द्विसाब से भीगी 
खाल की तोल पर ४ £ बाई क्रोमेट ओर ४ £ गाढ़ा हाइड्रोक्तारिक एसिड 
( 80०7६ 0! ) योग करना चाहिए । अ्रब दूसरे घोल में कुछ 
अधिक अम्ल ओर हाइपो चाहिए । 


'पिकिल की हुई खालों को क्रोम से पकाने की आजकल दो विधियें 
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हैं:--( १ ) दो घोल से पकाने की विधि (२) एक घोल से पकाने की 
विधि | दो घोल से पकाने को विधि में जो चीज़ें चाहिएं दे चुके हें । अब 
इनसे जिस तरह पकाया जाता हे लिखते हैं । 


पिकिल की हुई खालें पदिले बाइक्रोमेटर और अम्ल के घोल में 
डाली जाती हैं। इस काम को ढोल या पैडिल में करते हैं । साथ में घोल 
में कुड नमक दे देने से अच्छा चमड़ा बनता है। क्योंकि इन खालों में 
पिकिल का अम्ल होता ही है ऊपर बताई मात्रा से कम अम्ल लेते हैं । 
सरल तरकीब यह है कि पिकिल और इस घोल दोनों में मिलाकर इतना 
अम्ल होना चाहिए, जितना ऊपर बता चुके हैं। दूसरी अच्छी विधि यह 
है कि पिकिल में ही बाइक्रामेट को घोलकर डाल दिया जाय । बाइक्रोमेट 
में डालने के दो घंटे बाद खाल का मोटो से मोटी जगह पर से टुकड़ा 
काटकर कटी सतह को देखते हैं | यदि क्रामिक एसिड का पीला रंग 
खाल के अन्दर तक एक-सा हो जाय, कटी सतह के बीच में हल्के 
रंग की धारी न हो, तो समकना चाहिए कि मसाला ठोक-ठोक श्रन्दर 
चला गया है। तत्र खालां को घोल में से निकालते हैं, ओर फैलाकर 
घोड़ी पर लगा देते हैं । यह घोड़ी लकड़ी की लम्बी ऊपर से गोल बेंच 
होती है, जिसपर भोगा चमड़ा लगाया जाता है। दोनों तरफ़ ढाल होने से 
चमड़ा निचुड़ अच्छा जाता है। रात-भर खालों को इस्तो तरह पड़ा 
रहने देते हैं; बेकार घोल निचुड़ ज्जाता है और बाक़ी अच्छी तरह 
अन्दर ही जम जाता है।साथ हो धारियें आदि दूर हो जाती हैं । 
क्रोमिक एसिड से भरी खालों को रोशनी ओर धूप से बचाना चाहिए 
( बोरी से ढकऋर रखना चाहिए ) वर्ना खालें ख़राब हो जायैगी और 
पकावट ( ॥'७॥॥७2० ) हमवार न होगी । दूसरे दिन इन खालों को 
मशीन से या पत्थर की मेज़ पर डालकर स्‍लीकर से दबाकर 
अच्छी तरह फेला देते हैँ, जिससे मोडनें) धारियें ( 0788&65 ) 
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निकल जायें। यदि दूसरे घोल में जाने से पहिले ये धारियाँ न निकाल दी 
जायें, तो फिर कभो नहीं निकल सकतीं ; जम जाती हैं । 

एक गठरी पर प्रयोग करने के बाद इस घोल को प्रायः फेंक देते हैं । 
पर कमी को पूरी कर-कर के एक ही घोल कह कर प्रयोग हो सकता है। 
रसायनवेत्ता ( 0॥०78 केमिस्ट ) विश्लेषण द्वारा ( ॥8) 7४88 
एनेलेसिस से ) इस कमी को आसानी से मालूम कर सकते हैं । 

इसके बाद खालें लघुकारक ( १०0४०ए रिव्यूसिंग ) घोल में 
डाली जाती हैं जहाँ कि; जेसा ऊपर बता चुके हैं, क्रोमिक एसिड से क्रोम 
का एक खारी लवण ( 3७४० $७।६ ) बन जाता है। इसीसे खालें 
पक जाती हैं। यद्द क्रिया पैडिल में करनी चाहिए, जिससे कि क्रिया होते 
में खालों की देख-भाल आसानी से हो सके | इसमें सल्‍्फर डाइआक्सा- 
इड ( 80]09॥0/ ५०5०० ) बहुत निकलती है । यदि यद्द घोल में रही 
आए तो अच्छा होता है। इसलिये इस पैडिल को सुप्रकार ढक देते हैं 
झौर देखने भालने के लिए इसमें एक तरफ़ एक खिड़की रखते हैं । 

पैडिल में पानी भर कर चुने की तोल पर १४ £ द्वाइपो उसमें घोल 
देते हैं । ५ £ एसिड को बहुत-से (दसगुण ) पानी से पतलाकर 
उसका दसवाँ हिस्सा हाइपो के घोल में डालते हैं | इससे पानी में ज़रा- 
सी देर में सफ़ेदी आा जाती है, यह गन्धक है । जब गनन्‍्वक निकल आवे, 
खालों को मटपट इस घोल में शल देते हैं । अम्ल ( एसिड ) डालने से 
जो परिवतन द्वोता है। इस प्रकार हैः-- 

३ सो, सो; आ,+२ ह क्ो.-२ सो, सआ ,+२ सो क्रोौ+४ स+ह , झा 

9 १२७, 8, १3+2 प0-2 ॥७, 8 0,+१४७०+4 8+प्र, 0. 

(दाइपो >_ अम्ल ( गन्धक ) 

इस समय खालों ओर घोल को देखते रहना चाहिए । बहुधा खालों के 

डालते ही कुछ मसाला खालों में से घुलकर घोल में आने लगता है 
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जिससे कि घोल का रंग हरा-सा हो जाता है ; इसे बहना ( .3]060॥॥ ४2 
ब्लीडिंग ) कहते हैं । इसको रोकने के लिये थोड़ा सा अम्ल ( -५०० ) 
ओर फौरन दे दो | इटनर की राय है कि जो चीज़ इस प्रकार खालं में से 
निकलती है वह बाइक्रोमेट है, क्रामक एसिड नहीं है | हाइपो अधिक 
होने से यह ब्लीडिंग रुक सकता है; पर बहुत अधिक हो जाने से दाना 
खिंचने ( !)/8७॥ ।87७॥॥ डान ग्रेन ) का डर रहता है । बाक़ी ६ हिस्से 
अम्ल धीरे-धीरे डालते जाना चाहिए; शुरू में तेज़ी से और बाद में 
धीरे-धीरे । श्रम्ल जितनी जल्दी जल्दी दिया जायगा उतना|ही हाइपो ओर 
अम्ल अधिक चाहिए क्‍योंकि तेज़ी से डालने में श्रम्ल को हाइपो के 
साथ क्रामिक एसिड ( अम्ल ) पर असर करने का मौक़ता तो मिलता 
नहीं--यह्‌ तो खाल के अन्दर है--वह हाइपो पर असर कर उसे बेकार 
करदेता है । दोनों ही बिना काम दिय बेकार जाते हैं । 


यदि खालों की रंगत शुरू से ही गौर से देखी जाय, तो पता लगेगा 
कि पहिले उनकी रंगत भरी-सी ( ()!!४७ 9/०४७॥ ) हो जाती हे फिर 
साफ़ हरी सी | घोल भी साफ़ द्वो जाता है; ओर अन्त में खालों की 
रंगत नोली ( 8]09 ०० 4५०४ ०४५४ ४५७७ )-सी हो जाती है । जब 
मोठी-सी जगह पर के ताजे काट की सतह की रंगत आरपार ऐसी ही 
या काहिया.नीली हो जाय कोई धारी न हो ओर रेशे-रेशे दिखाई दें, तो 
समभना चाहिए कि सारा क्रोमिक एसिड ( अम्ल ) बदल गया है ओर 


खालें पक गई हैं । 


इस दूसरे घोल--लघुकरण घोल ( हि०१५०॥४ 807007 )-- 
में जो रसायनिक परिवतेन ( 0४०॥॥0७] 7॥6६७(१0॥8 ) होते हैं, वे कद 
हैं। ये परिवतन घोल में नहीं बल्कि खालों के अन्दर होते हें। इनमें 
मुख्य बात यह है कि क्रोमिक एसिड का द्वोते-होते क्रोम का एक शिथिल 
लबण ()!२०७४०४)। 5७४ ) बनता हे । यदि हाइडोक्लोरिक एसिड प्रयोग 
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किया जाय; तो क्रोमियम क्रोराइड (क्रो क्नो ; 0)7007॥07 ७)००४0७ ) 
ओर यदि सल्फ्य रिक एसिड हो, तो क्रोमियम सल्फरेट (क्रो: 
सआ ); ( 0॥7०ग्रांपा॥ 8५)ए8/6 ) बनता है । यह फिर 
बेज़िक लब्रण--क्रोमियम हाइडाक्सोक्लोराइड, क्रो ( आह ) क्लोः 
या क्रोमियम हाइडाक्सी सल्फ्रेट, क्रो: ( आा हू ) ( सआ, )-में बदल 
जाता है। यही बेज़िक क्रोम लवण ( 5४) ) खाल के रेशों पर जमा 
होकर खाल को सड़ने से रोकते हैं अर्थात्‌ चमड़ा बना देते हैं । इस लवण 
के बनने के साथ ही बहुत-सी सल्फर डाइआक्साइड नामी गेस ओर 
सल्फर ( गन्धक ) बनती है।बह गनन्‍्धक घोल में नहीं रहती, बल्कि 
खाल के अन्दर रेशों पर ओर रेशों के बीच में बनती है । यही चमड़े को 
नर्मो देती है| फ्रेटलिकर ( 78॥ ]0५०" ) के तेल के साथ मिलकर 
यह किसी तरह ऐसा श्रसर करती है कि चमड़ा अधिक नम दो जाता 
है। दो घोल ओर एक घोल से पकाने में श्रन्तर यही पड़ता है कि 
दो घोल से पके में अन्दर गन्धक होतो है । 

जब रंगत से ओर काटकर देखने से खालें पको .हुईं मालूम दें, 
उनकी जाँच खोलते हुए पानी से कर लेनो चादिए । इसे बायक्तिंग टेस्ट. 
( 80॥78 ०४ ) कहते हूँ । इसकी विधि यह है कि खाल की मोटो 
जगह पर--पुद्ठा, गदेन या पिटवार--से दो-तीन टुकड़े लेकर, हर एक 
को दो इच चोकोर कर लेते दें । काराज़ पर रखकर हरएक का निशान 
ले लेते हैं । और फिर इन टुकड़ों को खौलते पानी में डाल देते हैँ । ठीक 
दो मिनट बाद निकालकर निशान पर रखकर मिलाते हैं। यदि टुकड़े 
बिल्कुल उतने दी दें जितने पहिले थे, कुछ छोटे नहीं हुए हैं, तो खाल 
ठीक पक गई हैं। यदि टुकड़े कुछ सिकुड़ गए या छोटे हो गए हैं 
( 9॥7०॥)४०॥ ) या उनके किनारे मुड़ गए हूँ ( 84008 ०००॥०७॥ एप ) 
तो कसर है--खालें ठीक नहीं पकी हैं । इस कसर को थोड़ा-सा और 
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बाइक्रोमेट, अम्ल या हाइपो आवश्यकतानुसार देकर दूर करना चाहिए । 
इतनी इतनो चीजें लेने से कसर रहती तो नहीं है । 

पक! खालों को उसी घोल में रात भर छोड़ देना लाभदायक है। 
जो परिवतन अब तक दो रहे थे वे इतने समय में पूरे हो जाते हैं । 
यदि उसमें हाइपो बच रहा है तो इतने समय में वह उस छुट्रा श्रम्ल 
को थोड़ा-बहुत शिथिल ( ॥7००॥78॥56 न्यू ट लाइज़ ) कर देगा जिस 
को आगे चलकर दूर करना ही है | हाइपो से शिथिल होने में गन्धक 
ओर बन जायगी जो नर्मी देती है। इसी लिए शुरू में इतना द्वाइपो 
लेना चाहिए कि लघुकरणु ( ११७०१पघ७०॥०॥ ) हो चुकने पर कुछ 
बच रहे | ल्‍ 

क्रोम के एक घोल से चमड़ा बनाना--(0006 ( 8॥726 ) ४७७/॥॥ 
76004 0 0ग्ाषणा०-क्वाएं।08:--शूल्टज़ ( 800०५ ) ने जब 
सफलता पूबक क्रोम से चमड़ा बना लिया, उसने अपनी विधि को पेटेन्ट करा 
दिया । उसकी सफलता को देखकर ओर लोगों ने ओर ओर चीज़ों से 
लघुकरण (8०१ ७०४०४) करके क्रोम का चमड़ा बनाने की कोशिश की, 
पर हाइपो-सा अच्छा कोई दूसरा पदाथ नहीं मिला। इसी खोज में 
१८६३ इ० में मार्टिन डैनिस ( ७७४॥ ])0॥ ४) ने नेप ( (॥8.9 ) 
के लेखानुसार एक पेटेन्ट लिया जिस से वह चमड़ा बनाने का एक ही 
घोल बना बना कर बेचने लगा । यह घोल (॥५५०० ) क्रोम के खारी 
लवण का घोल ( 80]000॥ ० 9०७४० ०7076 $७)६ ) ह्टे। 


मार्टिन डैनिस यह घोल इस प्रकार बनाता था। क्रोम फिटकरी 
ओर सोडे को अलग अलग पानी में घोलकर दोनों को मिला देता था, इससे 
क्रोमियम सल्फेट क्रोमियम हाइड्राक्साइड के रूप में तलछट हो जाता 
है। इस तलछट को पानी से धोकर अम्ल में घोलता था । इससे क्रोम 
का शिर्थिल लवण ( !२०५४7०७) 8७) ) बन जाता है। इसे फिर सोडा 
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देकर ।जतना खारी करना होता था उतना खारी ( 888४० ) कर 
देता था। यही उसका एक घोल से पकानेवाला मसाला है। 


क्रोम फिटकरी के घोल को सिफ़ खारी कर लेने से भी यही मतलब 
सिद्ध होता है। १० हिस्सा फिटकरी को ८० हिस्सा गमे पानी में और 
२३--३३ हिस्सा धोने का सोडा ( ५७४७७) ॥0 800७ ) १० हिस्सा 
पानी में घोलते हैं । दूसरे घोल को लगातार धीरे-घीरे हिलाते हुए पहले 
घोल में डालते हैं| इस तरह जो बेज़िक क्रोमियम सल्फेट ( 3880 
७॥7७००४७॥ 5४५]७०॥७(७ ) का घोल बनता है, वह मार्टिनडेनिस की 
विधि के घोल से किसी प्रकार बुरा नहीं है। इससे बहुत अ्रच्छा चमड़ा 
बनता है । क्रोम फिटकरी को घोलने के लिए एक ढोल में पानी और 
फिटकरी डालकर चला देने से या एक पीपे में पानी भर सतह पर 
टोकरी में फिटकरी रखने से घोलने में आ्रासानी होती है, क्योंकि यह 
कम घुलती है ओर घुलने में बड़ा समय लेती है । इसको गम करके 
भी घोल सकते हैं । 


इसी प्रकार के एक घोल से पकानेवाले ओर घे।ल ( 8॥॥8)० 
[७ (७॥॥॥02 80]000॥5) इस प्रकार बनाए जा सकते हैं: -- 
सोड्डियम बाइक्रोमेट को पानी में घोल उसी में अम्ल मिला देते हैं। 
ग्ल्यूकोज़ ( 9५००५७ ) को पानी में घोलकर इसमें मिलाने से जो घोल 
बनता है; उससे चमड़ा बहुत अच्छा बनता है। अम्ल ओर बाइक्रोमेट 
से क्रोमिक एसिड बन जाता है; यद्द रल्यूकोज़ से लघु (7600७००७ ) 
होकर क्रोम के खारी लवण ( 9७४0 ५७), ) के रूप में आ जाता 
हे। ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड ही इस काम में इस्तेम/ल होता है। इससे 
घोल में क्रेमियम हाइडाक्सी सल्फेट (क्रो आराह सआ «) रहता है। 
लघु क्रिया द्वोते हुए इसमें से कितनी द्वी हवाएँ ( ७88०४ ) निकलती हैं, 
घोल उफनने ( 804]8 ०२७० ) लगता है; इसलिये बड़ा बतेन लेना चाहिए । 
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शुरू में परिवतन चलाने के लिए, कभी-ऋभी गर्मी देने की आवश्यक्ता पड़ 
जाती है। पर बाद में तो अपने आप उसमें काफ़ी गर्मी पेदा हो जाती है। 
लघुकारक घोल ( 060५०४४ 50०!५४४०॥ यहाँ पर ग्ल्यूकोज़ का घोल ) 
इतना डालना चाहिए कि रंगत बदल कर बिल्कुल हरी हो जाय । उसमें 
बिना लघु हुआ ( ७॥/७१७०८० ) बाइक्रोमेट न रहना चाहिए । इसकी 
परीक्षा इस प्रकार की जाती है कि थोड़े से घोल में थोड़ा-सा पानी मिलाते 
हैं और अमोनिया से उसमें के सारे क्रोमियम को क्रोमियम हाइडाक्साइड 
( ("णा पा)] प997०5706 ) के. रूप में तलछुट करते > । छानकर 
छने घोल को देखते हैं। यदि उसमें पीली रंगत है तो कुद्य क्रामिकएसिड 
बे लघु हुआ रह गया है।इस घोल को बनाने के लिए तीन हिस्सा 
सोडियम बाइक्रोमेट, छः हिस्सा गाढ़ा हाइड्रोक्तोरिक एसिड और इतना 
ग्ल्यूकोज्ञ कि कुल बाइक्रोमेट लघु द्वो जाय लेते हैं । ग्ल्यूकोज़ के बदले 
ये चीज़ें भी लघु करने के लिए प्रयोग।की जा सकत॑ हैंः-गुड़, शीरा 
( 7088565 ) शक्कर, ग्लिसरोन ( 0]70०७४४॥७ ), सत निकले हुए 
पकानेवाले बनस्पति-पदाथे ( 5७९7 [शाह 8(0"8]8 स्पैन्ट 
टैनिंग मैटीरियल्स » बकला हृड्डा या और चेतन पदार्थ ( (070७॥0 
78060' ) । इन भिन्न भिन्न चीज़ों से बनाने में एसिड की मात्रा उतने 
ही बाइक्रोमेट के लिये एक सी नहीं होती | ये सब पदार्थ आक्सीजन 
लेनेबवाले ( 050]58])॥0 ) हैं। अन्त में घोल में क्रोम के खारी 
लवण के साथ इनके श्रक्सीजिन लिए हुए पदार्थ ( 0चंवां5०१ 
77०१ ७०७ ) और इनके घुलनेवाले पदार्थ भी रहते हैं, और 
चमड़े पर अपना असर दिखाते हैं | यह ऊपर कह्दी चीज़ें काम में लाई 
जाचुकी हैं। किसी-किसी से अच्छा भरा हुआ-सा नरम चमड़ा निकलता है। 


दहाइपो का घोल ( 990 ॥09 ००० ) -२० हिस्से सोडियम बाइ- 
क्रोमेट को २० हिस्सा पानी में घोल उसमें १७३ हिस्सा गाढ़ा सल्फ्यूरिक 
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एसिड ( 5006 5प्रीजञापण॑ं० &०ंत ) धीरे-धीरे डालते हैं। 
कुछ ठंडा होने पर २४ हिस्से हाइपो को ३६ हिस्से पानी में घोलकर 
धीरेः पहले घोल में डालते हैं। जत्र रंगत बिल्कुल हरी हो जाय और 
बेलघु हुआ क्रोमिक एसिड उसमें न रहे, तब समभते हैं कि घोल ठीक 
बन गया है। यह लगभग ३०० हिस्से चूने की खाल ( !2०॥ ) के लिए 
काफ़ी है | इसमें के रसायनिक परिवतन को इस प्रकार दिखाते हैंः -- 
श्सोी, क्रोः आ ७४+८ हसआ+७ सो, स, आ;८ 
६ क्रो आह. सआ /+६ सो, स आ. 
+सो, स८ आ«(+५ह., आरा - 
( 8 ४७४ 0०0'., 0, + 89, 8 0, + 4 ७, 9, 0. 
- 60%0मप्त 80, + 69७, 8 0, 
न॑ ७, 5, 00५७ + 8 7, 0. ) 
फिटकरी ओर हाइपो का घोलः--१००० हिस्सा फिटकरी को २४८ 
हिस्से हाइपो के साथ पानी में उबालकर बनाते हैं, जब तक कि सल्फर डाइ- 
आक्साइड ( 8५]0०! ५० ५४०५5१७ ) का निकलना बन्द्‌ न हो जाय । 
सल्फर डाइआक्साइड का घोलः--४० हिस्से बाइक्रोमेट को १०० 
हिस्से पानो में घोल उसमें सल्फ़र डाइआक्साइड छोड़ते हैं | इसमें अम्ल 
देने को कोई आवश्यकता नहीं, बेसे ही क्रोमियम हाइड्ाक्सी सल्फेट 
बन जाता है। रसायनिक परिवतेन ( 0॥०7708) 0॥७7९४० ) इस 
प्रकार होता हैः-- 
सो, क्री. आ४+३२ेस आ, +ह२ आ>ऊ सो, स आ; +२ फ्रो 
आह सआ ४८ 
७, 0५, 0, + 880, + प्र, 0 < 
०, 30 (+ 209 0प् १ 8 0, ) 
सफर डाइक्साइड पास द्वी भट्टी में गन्थक को जलाकर बनाई जा 
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सकती है । इससे यह घोल सस्ता पड़ता है। इससे चमड़ा पकता भी 
जल्दी है | यह शायद छुट्रा सल्कर डाइआक्साइड के कारण दो जोकि 
उसमें रह जाती है । 


इन घोलों को काम में लाने से पहिले इनका खारित्व अंक ( 38809 
#४०७/०--बेसिसिटी फ्रिगर ) मालूम कर लेना चाहिए। लघुकारक 
पदाथ ( 8०१ ८०ं॥४ 8४०॥४ ) डालने की रफ़्तार, ताप ( ॥'0॥ ए0५४- 
४७७७ ) की घटन-बढ़न और अम्ल (एसिड ) में के अम्ल- 
तत्व की मात्रा ( ?726०७॥४80ए० ०ण॑ #6ांव 6 ठण्रा67- 
०७] 97"0१४०॥ ) आदि कारणों से इन घोलों का खारित्व अंक ( 383- 
०५४ ॥0५/6 ) हर बार एक सा नहीं बैठता, कुछ अंतर पड़ ही जाता 
है। यदि अंतर थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं, वर्ना प्रयोग करने से 
पहिले उस घोल का खारित्व अंक ठीक कर लेना चा।हेए। श्रच्छ-बुरे 
चमड़े का यनना इस पर बहुत कुछ निर्भर है। धोखे से ग़लत खारित्व 
अंक के घोल को प्रयोग कर चमड़ा ख़राब करने की अ्रपेज्ञा घोल को 
जाँच करके प्रयोग करना अच्छा है।। 


खारिस्त्र अंक से मतलब यह है कि उस घोल के पकानेवाले खारी 
लवण में क्रेमियम और अम्ल ( सल्फ्यूरिक एसिड--क्योंकि यही इन 
घोलों के बनाने में प्रयोग होता है ) किस मात्रा ( ?770फ०४४०॥ ) में 
मिले हैं । विश्लेषण द्वारा (89 &॥७)9७४ एनेलेसिस से ) यह 
मालूम करत हैं. कि घोल की किसी मिक़दार में कितना क्रोमियम 
ओर कितना अम्ल है | इससे द्विसाब लगाते हैँ कि इतने क्रोमियम से 
तो इतना अम्ल मिला है, तो ५२ हिस्से क्रोमियम से कितना अम्ल 
मिला है। यह जो अंक ( संख्या 7207० ) आया; यही खारिस्व 
झंक ( 3858009 १90/6 ) है । असल में यह खारी हिस्से को नहीं 
बल्कि अम्लवाले हिस्से को बताता है कि इतना अम्ल ४२ हिस्से 
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क्रोमियम से मिला है। शुद्ध क्रोम को फिटकरो में ४२ हिस्सा क्रोमियम 
१४४ हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड से मिला हुआ है। इसका खारिश्व अंक 
१४४ है। जब सोढे से इसका कुछ अम्ल घटा देते हैं, तो सवारित्व अंक 
घट जायगा । यह खारी लवण हुआ ओर पहला सादा । परन्तु अंक के 
घट जाने से पहिला दूसरे की अपेक्षा अधिक खारों मालूम होगा। 
६६ अंक के लगभगवाले घोल से अ्रच्छा चमड़ा बनता है। इसमें खारी 
लवण ( 8880 88) ) क्रोमियम हाइडाक्सी सल्फेट क्रो आह सआ, 
है। इस लवण में ५२ हिस्सा क्रोमियम ६६, हिस्सा अम्ल से मिला है। 
यह पहले से ४८ अंश कम है; यानी इसमें ४८ हिस्से खार है। पर 
कहने में ४६ को हो खारित्व अँक कहते हैं। अतः ध्यान रखना चाहिए कि 
यह अंक जितना घटता है उतना हो घोल अ्रधिक खारी हो जाता है, ओर 
जितना बढ़ना है, उतना हो कम खारी होता है। क्रोमियम हाइडाक्साइड 
( "आा०णांपा॥ ॥947०596 ) का खारित्व अंक ० है क्योंकि 
इसमें अम्ल है ही नहीं; पर श्रस्ल में यह खार है; इसमें अ्रम्ल ० है । 


दूसरी बात जिससे घोल के अच्छेपन का मट से पता चल जाता 
है वह तलछट बिंदु ( 7700० 9&४०॥ ए9०॥। प्रेसीपिटेशन 
पाइंट ) है। इसके लिए घोल को केयोलिन ( 778०0)7 ) मिलाकर 
छानते हैं । छने में के १० सी. सी. ( 0. 0.) में (२ ) 
सोढे का घोल मिलाते हैं और हिलाते जाते हैं। जब तलछट बनने 
लगता है तो जितने सी. सो. ( 0. 0, ) सोडा लगा है, मालूम कर लेते 
हैं। यदो तललुट:बिन्दु है। इस तरह क्रोम के साथ मिले अम्ल के 
सिवाय और! भी जितना। अम्ल घोल में है, सब मालूम द्वो जाता है। 
इसका भो पकाने की क्रिया से सम्बन्ध है। 


लैसां अल्यूमिनियम से पकाने के अध्याय में बता चुके हैं, सादा 
लवण (€ ००४7७) 59)8 ) से चमड़ा अच्छा नहों बनता, खारी 
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( 8&४० ) से अच्छा बनता है; वह्दो जात यहाँ भो है। अकेली 
फिटकरी अपने अम्ल से खाल को फूला देती है गो खाल के अन्दर 
शीघ्र चली जाती है ओर एक-सी रंगत दे देती है। चमढ़ा पतला ओर 
कम पका निकलता है। धोने पर मसाला घुलकऋर निकल जाता है। जितसा- 
जितना अधिक खारी लवण प्रयोग होता है, उतनी ही पकाई धीरे-धीरे 
होती है, पर भारी श्रोर अच्छी द्वोती है; रंगत गहरी नीली निरूलती है 
कोर धोने से बहुत कम लवण निकलता है | इतना होते हुए भी जहुत 
खारी ( 3880० ) घोल भी हानि करते हैं; क्‍योंकि ऐसे घोल 
ठइरनेबाले नहीं होते हैं । पानी मिलाने से या खाल उसमें डालने से 
वे दो हिस्सों में टूट जाते हैं ; अधिक खारी भाग तो तलछुट बन जाता है 
ओर अधिक अम्लवाला भाग घुला रहता है । ऐसे घोल से चमड़ा 
बिलकुल खराब दो जाता है| अम्ल से खाल फूलती है ओर खारी भाग 
से जो तली पर बैठ रहा है; दाना अधिक पक जाता है। इसी कारण 
अन्द्र ठीक असर नहीं होता । इससे दाना चटखने भी लगता है । 


इन मसालों से चमड़ा बनाने के लिए प्रति १०० पा- चूने को खाल 
(70 ) पर ५ पा: बाइक्रोमेट का मसाला लेते हैं । ढोल में 
कोई २००४ ( प्रतिशत ) पानी लेकर उसमें ४७// ममकू थोल देते हैं; 
फिर इसमें पकानेबाले धोल ( बाइक्रोमेट का मसाला ) में से थोढ़ा-सा 
डालते दें । इसमें पिकिल की हुई खालें डालकर ढोल चक्ा देते हैं । बाकी 
हिस्सा चार-पाँच भागों में बॉटकर एक-एक हिस्सा घंटे-घंटे भर बाद 
डालते हैं | इस प्रकार हल्का घोल बनाकर मसाले को प्रयोग करने 
से दाना नहीं खिंचता, मसाला मज़े में अंदर चला जाता है ओर पकावट 
सब जगह एकसो होती है। पिकिल के अध्याय में कद चुके हैं कि 
पिकिल को हुई खालें, बिना अम्ल दूर हुए यदि पानी में डाल दी जायें, 
तो फूल जाती हैं, ओर इनसे फिर अच्छा चमड़ा नहीं बनता | इसोकिए 
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ईलन रोकने के वास्ते घोल में ममक भी दे देते हैं । कितेना नमक लेमा 
थाहिए, यह भसाले के खारिस्व अंक ओर खालों की पिकिल या वेपिकिल 
की हालत ओर पिकिल में प्रयोग हुए अम्ल की मात्रा पर निभर है। 
साथ ही जैसा चमड़ा बनाना हो ओर जैसा क्रीम का मसाला हो उसका 
भी विचार करना होता है। क्लोराइड के चोल ( ॥0००० ) के साथ 
नमक चमड़े को अधिक नम कर देता है ओर बहुत अधिकता में प्रयोग 
होने से क्मढ़ा चप्टा हो जाता है। इेटनर की राय है कि सल्फ्रेट के 
घोल ( 007ण76 8प्रफ/8॥७ )4ए००४ ) के साथ समक प्रयोग 
करमा व्यथे है क्योंकि ३ ग्से उनका असर अधिक खारो कः सा हों 
जाता है। 


इतना मसालां देनें के बाद खालों की पहिले बताए अनुसार ( पुं० 
१२३ ) जाँचे करंते हैं कि वें पक गई या नहीं । पक जाने पर रात भर तीं 
उनको उसी घोल में पड़ा रहने देते हैं ॥ फिर निकॉलकर घोड़ी ( ॥0/86 
हसि ) पर लगा देते हैं। काम में आएं हुए घोल को फेंक देते हैं। दूसरी 
गठरी इसमें नहीं पकातें) गो इसमें काफ़ी क्रोमियम होता हैं और गो वह 
कई प्रकार से फिर काम में लाया जा सकता है। बांत॑ यह हैं कि प्रयोग 
किए हुए मसाले का खारित्व अंक ( छिक8ा0०(५४ #[090ए० ) पह्टिले 
मसाले का सा नहीं होता । उसको ठीक करने की दिकत ओर चमढ़ा 
विंगढ़ने के भय से उसको फेक ही देते हैं । थोड़ी सी जाँच के बाद यह 
फिर काम में लाया जा सकता है । 


क्रम के खारीं लव॑ण बहुंत ही अस्थिर होते हैं ( 77/508|0)0 ज॑ल्दी 
सें दिंगडमेवलि ) | पॉनों में मिलाने परें वें टूंटकर क्रोम के अधिक 
स्कॉरी लवण और अ्रम्स में बट जाते हैं ( प7०7078७ [0६0 & 70/9 
एर्श 58॥0 ७70 0१) | यही कारण है जो क्रोम के बहुत सारी 
लक्ख पानी सिलामे पर तलछुए देते हें । यह तलधुट क्रोम का उससे 
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भी भ्रधिक खारी लवण है । इन घोलों में कच्ची खालें डालने से) ये 
पद्दिले अम्ल चूसती दें ; चूसते-चूसते जब ये :अम्ल से पूरी भर जाती 
हैं ( 8७(५/७४०१ ) तब और श्रम्ल का अन्दर जाना बन्द द्ोता है। 
क्रोम का अन्दर जाना भी लगा द्वी रहता है ओर धीरे-धीरे अधिक 
खारी क्रोम की ज़रूरत होती है। बाद में अम्ल तो खाल से लिया 
नहीं जाता ओर वह बचे हुए मसाले में पद्दिले की अ्रपेज्ञा अधिक 
हो जाता है। श्रन्त में आवश्यकता होती है कि ठीक पकने के लिए क्रोम 
का अधिक खारी घोल लिया जाए । इसके लिए कभी-कभी सोडा देते 
हैं। परंतु पिकिल ( 970:॥78 ) करके पकाने से यह आवश्यकता नहीं 
पड़ती । शुरू में तो खाल में के अम्ल के कारण यह मसाले श्रधिक 
अम्लवाले लवण का-सा काम देते हैं. जिससे दाना खिंचता नहीं ओर 
क्रोम का लवण अन्दर चला जाता है। अन्त में इसी खारी लवण 
( ७०७४।० 86 ) के प्रयोग से सोडा या अधिक खारी लवण की 
आवश्यकता नहीं होती । श्रथांत यही घोल अब अधिक खारी का-सा 
बतांव करते हैं | अम्ल को अपेक्षा अब क्रोम अधिक लिए जाने से घोल 
में अम्ल इकट्ठा द्ोत/-होता अधिक हो जाता है। 

इन बचे हुए घोलों को नई गठरी पर प्रयोग करने से पहिले इनमें 
के कुछ अम्ल को शिथिल॑ ( ॥6७५।०७)56 ) करने की आवश्यकता है। 
बाद में यही खारी लवण ( 38870 8&]/8 ) काम में लाए जा सकते 
हैं। इन घोलों को आगे को गठरी पर प्रयोग करने की दूसरी तरकोब 
यह है कि खालों को बिना पिकिल् किए चोकर ( 0७४02 ) के बाद 
सीधे इसी में डाल दें । बार-बार सोडे से अम्ल शिथिल करने से घोल 
में बहुत-सा सोडियम सल्फ्रेट ( 8०0०7 809॥80 ) जमा हो 
जायगा ; यह ह्वानि करता है। तीसरी तरकीब यह है कि पिकिल या वे 
पिकिल की हुईं खालों को बचे घोल में डालकर चला लें । जब सारा 
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क्रोम चुस जाय ओर पानी में क्रोम की रंगत न रहे, तब खालों को नए 
घोल में पकावें । 


कुछ चमकार ( (8॥0'8 ) क्रोम से पकाने से पहिले खालों को 
थोड़ा-सा फिटकरी ( एलम फिटकरी /]७४॥॥॥॥70५7॥ ७)५7॥) ) से पका 
लेते हैं; या पिकिल में दी फिटकरी दे देते हैं । इससे वे पहिले फिटकरी 
से पक जातो हैं; तत्र इन्हें क्रोम के पकानेवाले घोल में देते हैं अर्थात्‌ 
फिर क्रोम से पकाते हैं | कहते हैं कि इस विधि से अच्छा चिकने दाने 
का चमड़ा बनता है। ऐसे चमड़े को देखने से पता चलता है कि अन्त 
में पकावट क्रोम की ही रहती है; इसलिए फिटकरी से पहिले पकाने में 
कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। इस तरह पकाने की विधियें ये हैं: ( १ ) 
४ अल्यूमिनियम सल्फेट. ( 8) पापा. 8५]०॥४७ 3 ७१६ 
नमक ओर २३% सल्फ्यूरिक एसिड को १००४ पानी में घोलकर इस घोल 
में खालों को पिकिल करते हैं । फिर ६४ बाइक्रोमेट के शिथिल घोल में 
चलाते हैं। १५४ हाइपो ओर ४६४ हाइड्रोक़्ारिक एसिड से खालों में 
बने क्रामिक एसिड को लघु (7०१५०० ) करते हैं । (२) ३६ अल्यू- 
मिनियम सल्फेट या ४६४ फिटकरी ओर ५४ नमक के घोल में घंटा 
भर चलाते हैं, और फिर क्रोम की फिटकरी के खारी घोल में ( ॥88|0 
50]0(0 ) पकाते हैं। ( ३) कभी-कभी पिकिल करते हैं और फिर इस 
पिकिल को नमक ओर सप्ेदी से दूर कर ३४ अल्यूमिनियम सल्फेट 
ओर ६--८४ नमक के घोल में घंटा भर पकांते हैं । पक चुकने पर 
घोड़ी पर लगा देते हूँ । फिर इनको मामूली तरह से क्रोम के खारी घोल 
से पकाते हैं । 

शिथिलीकरण ( पि०0प"8]88[0 न्यूट लाइज्ेशन )--क्रोम 
से पकी खालों ( (076 [७760 ह७िध8 ) की तैयारी वन- 
र्पतियों र पकी खालों की तैयारी से भिन्न है। क्रोम से पकी खालें 


१३९ चम बनाने के सिद्धांत 


यदि योंही सूख जायें, तो फिर इनसे ठोक चमड़ा नहीं बन सकता, इस- 
लिए इनको पकने के बाद ही तैयार करते हैं। घोड़ी पर लगो खालें 
( म्0/58१ 9]0॥8 ) जब निचुड़ जायें, उनको हवा में टाँग कर इतना 
सुखाते हैं कि किसो हिस्से को चोहरा दबाने से पानो की बूदें न निकलें ; 
साथ ही खाल कहीं पर सूखने भो नहीं। ऐसो हल्की सूखी ( 88॥7- 
7॥06 ००॥५४०॥ सैम्ड ) दशा में इनको चीरनेवालो मशीन पर चीरते 





चित्र ११ छिल्ाई ( शेविंग ) की मशीन 
हैँ। जितना मोटा चमढ़ा रखना हो उससे दो-तीन नम्बर अधिक मोटा 
चीरते हैं । दानेवाली तह अच्छे कामों के लिए ओर गोश्त की तरफ़- 
वाज्षी अन्दर की पट्टी अस्तर आदि के लिए तैयार करते हैं। खालों को 
बिना चीरे छीलने को मशीन ( शेविंग मशीन 9)8५४॥॥2 '४०0)॥॥6 ) 
पर छील कर आवश्यकतानुसार पतला करने से यह अन्दर की 
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पट्टी टुकड़े-ट्कड़ होकर ख़राब जाती है। चीरने के बाव्‌ फिर भी 
छिलाई करते हैं जिससे दानेवालो पट्टो की भन्दरवालो सतह बराबर हो 
जाय ओर छुड्रा रेशे न रहें | मुटाई पुद्रे पर नापी जाती है; पेट पर 
यह कम होती है। परन्तु छीलने में सब जगह छिलाई करते हैं ओर हर 
जगडद एकसी मोटाई रखने की कोशिश करते हैं। क्रोम के चमड़े की 
छिलाई हाथ की छुरी (प्र७7१ &॥०४॥7५ )08 ) से कठिनता 
से होती है। एक तो अम्ल के कारण छुरो जल्दी-जल्दी कुन्द द्वो जाती 
है दूसरे इसकी कटाई कड़ी होती है; छुरी मुश्किल से चलतो है। 
जहाँ छीलकर मुटाई कम करनी दो आफ़त ञआ जाती है । मशीन से 
ऐसी खालें आसानी से छिल जाती हैं। इससे » सारी मुटाई एक ही 
काट पर नहीं उतारी जा सकती। थोड़ी-थोड़ी छीज़कर शआआबश्यकता- 
नुसार कम की जाती है । 


छिलाह की सशीन (508ए॥॥ ०८ १(७०॥॥॥6 शेबिंग मशीन )-- 
(चि० ११ ) इसमें छीलने की छ््री चूने की छिलाई ( !"०४शभा॥2 ) की 
मशीनों की-सी रपाइरैल (्‌ 8078] ) लरी होती है । पर यह छ्री 
१ फ़ट लम्बी, जैसे सिंगिल विडथ शेविंग मशीन ( 8786 छ0॥॥ 
8॥&ए2 7780॥॥॥06 ) में, या २ फ़्ट लम्बी, जैसे डबल थिडथ शेविंग 
मशीन ( 7)000]0 ए0॥॥ ह॥8४५॥॥9 7)७८॥॥॥० ) में, होती है। चमड़े 
को छुरी के पास लाने के लिए एक बेलन होता है, जो फट लिवर ( 700 
]07७7 पैर के पास लगे एक पुर्ज़े ) से दबाकर पास लाया जाता है | छुरी 
पर धार रखने के लिये रेतीले पत्थर ( एमरी ०70"ए ) का एक पहिया 
होता है, जो अपनो कोरो पर घूमता हुआ - छुरो के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक आता जाता रहता है। इसको जब खसकाकर-छुरो के पास 
कर देते हैं, तब छुरी पर सान घरी जाती है| छिलाई से पहिले सान 
घर लेनो चादिए। ओर खासकर बनरप ते से पके चमड़ों में तो अवश्य 
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ऐसा करना चाहिए क्योंकि लोहे के कण, जो चिनगारो के रूप में निकलते 
हैं, चमड़े पर जम जाते हैं और वनस्पति पदार्थ से रंगत देते हैं । छरी में 
से चमड़े के टुकड़े छुटाने के लिए नीचे को चिपटा हुआ एक लम्बा 
बेलन का-सा ब्रश लगा रहता है। यह भी साथ-साथ घूमता रद्दता है । 


इस मशीन पर जब चमड़ा कहीं पर मोटा आरा जाता है ओर छुरी 
उतना गहरा नहीं काट पाती, चमड़ा खिंचकर मशीन में चला जाता है 
और कट जाता है । छीलनेवाला इतने ज़ोर को रोक नहीं पाता; यदि वह 
उसको छोड़ न दे उसका हाथ भी अन्दर खिंचकर कटने का डर रहता 
है। इससे बचने के लिये श्रब छीलने की मशीनों में सेमूरजोन्स का यंत्र 
( 8097॥0प7 २०१०४ &((&0॥70॥6 ) लगा देते हें | इसमें एक बेलन 
होता है जो मशोन से धुमता रहता है और खाल को छुरी से लगाकर 
धोरे-धीरे आगे बढ़ाता है। ज़ोर इसो पर रहता है । कारीगर तो खाल 
को सिफ़ सेभालता है । इससे उस पर ज़ोर नहीं पड़ता। इस बेलन को 
फ्रीड रोलर ( 40०0 70]07 ) भी कहते हें । वनस्पति से पकी खालों को 
छोलने में यह बेलन मोटा होता है ओर क्रोम की खालों के लिए पतला, 
क्योंकि इसको छीलने में पकड़ श्रच्छो चाहिए । 
छोलते समय ध्यान रद्दे कि चमड़ा नतो सूखे ओर न गीला दी 
रहे । सूखने से अ्रम्ल गाढ़ा होकर रेशे कमज़ोर करता है। दूसरे ये खालें 
फिर ठोक नहीं भिगोई जा सकतीं ; क्योंकि रेशे अलग-अलग नहीं होते, 
ओर उनके बीच में तेल नहीं पहुँच पाता चमड़ा नम नहीं होता । 
गीला रहने पर चमड़ा मशीन के बेलन से“चिपट जाता है, आगे नहीं 
बढ़ता ओर कट जाने का डर रहता है। छिलाई ह्ो:चुकने पर फिर भिगो 
देना चाहिए । 
- चाहे जिस विधि से--दो घोल या एक घोल की विधि से--खालें 
पकी हों, छिलाई के बाद उनको ढोल में धोते हैं । धोने के लिये (५ श० 
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(587 0 ) का गर्म पानी खोखलो नलो द्वारा ( ॥#70प९)॥ ॥॥6 
॥0०॥०ए७७५)० ) ढोल में छोड़ते हैं। धोबन का पानो छेददार ढक्कन में 
से निकलता रहता है। जब इस पानी में कोई रंगत न रहे; क्रोम का र॑ग 
उसमें आना बन्द हो जाय तत्र खालों में का अम्ल शिथिल करते हैं । 
रेशों पर जो क्रीम का लवण जमता है जिससे पकाबट होती है वह 
खारो लवण ( 9७80 ६७) ) अवश्य होता है, फिर भी खाल में बहुत- 
सा छुट्टा अम्ल होता है जिसको शिथिल कर देना चाहिए। यदि यह 
शिथिल न किया जाय तो तेल का घोल ( #५४ ॥५५०० फ्रेट लिकर ) 
फट जाता है यानी तेल ठीक नहीं लग पाता । दूसरे, सूखने पर यह्द रेशों 
को कमज़ोर कर देता है । 


शिथिल ( ॥00७/7७]56 ) करने के लिये ४५"श० ( 45०0 ) के पानी 
में खालों को ढोल में चलाते हैं, ओर खार ( ७): एलकैली ) का घोल 
खोखलो नली द्वारा चलते ढोल में छोड़ते हैं । खालों के ठीक-ठीक शिथिल 
दो जाने को जाँच इस तरह करते हैंः-खाल को कहीं पर से धोकर, 
दबाकर फिर सतह को धोते हैं; ओर उस घुलो जगह पर नीला लिट- 
मस ( 9]06 ]ए7 ) का काग़रज़ लगाकर दबाते हैं । यदि लाल हो 
जाय तो अम्ल खालों में बाक़ो- है ओर खार देने की ज़रूरत है ; यदि 
इसका रंग न बदले तो खालों में छुट्रा अम्ल नहीं है । खार ( &)/8) ) 
सिफ़ इतना ही देना चाहिए कि यह छूट्रा अम्ल दूर हो जाय, इससे 
अधिक नहीं । इससे अधिक खार से क्रोमियम हाइडाक्सो सल्फेट 
क्रोमिक आक्साइड ( 007070 059७ ) में बदल जाता है, जिसमें 
पकाने की शक्ति नहीं है । 


केवल धोमे खार ( ए०७॥ &]॥9 बोक एल्केलो ) इस काम 
में लाने चाहिए | बलो ( 8/70॥8 ) खार से ज़रा-लो अधिकता हो जाने 
पर चमड़ा कठोर शोर खाल-सा दो जाता है। धोसे खार से ऐसा नहों 


१्शै८ जम बनाने के सिद्धांत 


होता । इसलिये सुहागा ( 80785 बोरेक्स ) सबसे अच्छा है। इसको 
कुछ अधिकता होने पर भी विगड़ने का कोई डर नहीं । खालों को छिलाई 
के बाद पानी में डालने से पहिले तोल लेते हैं । छिली खाल की इस तोल 
पर २४ ( १०० सेर खाल के लिये दो सेर ) सुद्यागा चाहिए; घोल में 
स॒ुह्ागा ३४ ( १०० सेर पानी में आध सेर ) से श्रधिक न होना 
साहिए । खार पकावट को हटा देती है, जिससे पकी हुई खाल फिर 
कथी खाल के रूप में बदल जाती है; क्रोम से पके चमड़े पर खार 
का हतना असर नहीं होता जितना वनस्पति से पके पर । अम्ल को 
दूर करने के लिये जो और-ओर चीज़ें प्रयोग हो सकती हैं, ये हैंः-- 
(१) सोडियम सिलीकेट ( $००॥0ए7 ७|॥०४४७ ) या वाटर ग्लास 
(ज&(6" 2)888 ) । यह सुहागे से तेज़ है (२ ) हाइपो ( 77४9० ) और 
खडिया ( फ्रा।0ा।ए )। (३ ) दो हिस्सा सोडा ( 5008 ) ओर एक 
दिस्पा नोसादर ( #ैग0रंपा) जी00व१0 88) &777080 ) । 
(४) खड़िया ( 0॥७।॥६ ) या मग्नीशिया ( 77880688 ) । ( ४ ) 
सोडियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट ( 800 ण7 0७॥१)0780७ या 
७॥0७7)0॥8० ) या अमोनिया ( ७70॥))077& ) । इन चीज़ों से इकसार 
फल लाना कठिन है; ओर इनकी अधिकता से चमड़ों के बिगढ़ने का भय 
है। अम्ल शिथिल हो जाने के बाद खालों को फेर ५५१ श० (55०0) 
के गर्म पानी से थो डालना चाहिए। खार के पानी को निकालकर चलते 
ढोल में यह पानी लगा देते हैं, जिससे खालें खब घुल जायें। यदि खाल 
घथोई न जायें तो खार ( 8):७)| ) से रेंगने ( १9०॥४ ) के लिए जो 
रंग प्रयोग होंगे वे खराब हो जायेंगे। 

दो घोल और एक घोल से बने चमड़े में अन्तर केवल गनन्‍्धक का 


है। परूतु दाइपो से बने क्रोम के घोल से पकाने में या हाश्पो से अम्ल 
शिश्रिक्ष करने से एक भोल से पके चमड़े में भो गंधक दी जा सकती है । 
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छिली खाल को धोने फे बाद या धोने से पहिले हाइपो के घोल में देने से 
कस या अधिक गंधक उसके अन्दर पहुंचती है । 
रंगाई ( 03०7४ डाइंग) 

अब खालों को रेंगना है और उनमें तेल देना है| प्रायः पहिले रेंगते 
हैं, क्योंकि तेल देने के बाद फिर रंग हमधार नहीं आता। रंगना 
आर तेल देना अम्ल दूर करने के बाद ही फ़रोरम्‌ करना चाहिए, खालों 
को वैसे न पड़े रहने देना चाहिए | इस हालत में चमड़े के अन्दर करोम 
के लव॒ण ( 0॥7०7०| था! 88६ ) में हेर-फेर होता रहता है जिससे क्रोम 
का अधिक खारी लवण ( 7706 880 ४७) ) और अम्ल बनता 
है। यह द्वानि करता है। रंगने ओर तेल देने के बाद सुखा लेना 
चाहिए । | 

रैंगने से पहिले घुली खालों की जाँच कर लेते हैं कि कौन-कौन-सी 
किस रंगत के योग्य हैं | इस तरह छाँटकर अलग-अलग कर लेते हैं। 
काले रंगत में तो सब ऐब ढक जाते हैं, पर हल्को रंगतों जैसे पीली, हरी, 
नारंगी, बादामो ( )/०७॥ ) के लिए बेऐब खालें होनी चाहिएँ । वे 
ऐब यह हैः--( १) लोद्दे के धब्बे ( ॥7"0॥ या ४७) 8॥७8 ) जो 
टैनिन ( (80॥॥ ) से मिलकर काले हो जाते हैं । हल्की रंगत देने 
में ऐसे चमड़ों पर सब जगह एक-सी रंगत नहीं आती। (२) दाने 
( ग्रेन ) पर किसी तरह के दाग, खुचेट के निशान, पहिचान के निशान/ 
धारिएँ, छिलाव न द्वोने चाहिए दाना कमज़ोर न होना चाहिए। जिन 
खालों पर इनमें से झोई भो बात होती है, रंगत एक-सी नहीं आती । 
ऐसी खालों को तो काला र॑ग देने से खासे दाम उठ श्राति हैं--बादामी 
रंगने पर ऐसे नहीं । 

कितने ह्वी फल-फूलों में रंग होते हैं; पुराने जमाने में इन यनस्पति 
पदार्थों से जो कुछ रंग प्राप्त दोते थे; ने ही चमढ़ा रेंगने के काम में लाए 


१४० चमें बनाने के सिद्धांत 

जाते थे | इस रंगना शब्द के बारे में याद रखना चाहिए कि चमंकार 
चमड़ा पकाने को रंगना ओर पकाने के घोलों ( '8&॥॥॥॥2 ।५५७०४४ ) 
को रंग कहते हैं । वनरपति पदार्थों से पकाने के घोल रंगतदार होते हैं, 
शायद इसी से इनको रंग कहते हैं। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए इस 
पुस्तक में रंग शब्द रैंगने ( १४०४६ डाइंग ) के लिए भ्रयोग किया है। 
जब से कोलतार ( 0०७) १'७7 ) से रंग ()४०8 डाइज़ ) बनने लगे 
हैं, यह पुरानी विधि छूट गई है। इन कोलतार के रंगों से चाहे जिस 
रंगत का चमड़ा रँंगा जा सकता है। यूरोप में, ज्वासकर जमंनी में, इन 
रंगों के बनानेवाले कितने हो कारखाने हैं | वे सब्र एक-सा ही रंग नहीं 
बनाते । हर रंगत का रंग बनाते हैं ओर उसका कुछ नाम रख देते हैं । 
ये रंग या तो एक ही रसायनिक सम्मेलन ( 0॥00708) ०070 90074 ) 
होते हैं या कई ऐसे ही सम्मेलनों के मेल से बने होते देँ ( मिक्स- 
चसे 70500765 ) । भिन्न-भिन्न कार्यालयों के एक ही रंगत के रंग भी 
एक से नहीं होते ; ज़रा से देर-फेर में रंगों की रंगत काफ़ी बदल जाती 
है। कददने का मतलब यद्द है कि अगर पोली रंगतवाला रंग क, ख; गः 
तीन कारखानों ने बनाया है; क ने उसका नाम रक्‍्खा लेदर यलो एस 
एक्स ( ,08(067 %0)09 $ > ); ख ने एसिड यलोी ७६२१० ( 3०ंव 
५७]]0५ 7920 9 ग ने एरोडेल यलो ( 47०0७)० $०)]०ए७ )। कहने को 
तीनों रंग पीले ( $०)।०७ ) हैं, पर उनके नाम भिन्न-भिन्न हैं। हो सकता है 
कि यह भिन्न-भिन्न रसायनिक सम्मेलन हों। इनसे रंगत भी भिन्न-भिन्न 
आती हे--किसी से पोली नींब की-सी रंगत, किसी से हरापन लिए ओर 
किसी से लाली लिए हुए | इसलिए सिफ़ नाम से पता नहीं लग सकता 
कि किस रंग से केसी रंगत निकलेगी । इसके लिए रँंगकर देखने हो 
से पता लग सकता है कि कोन-सा रंग ठोक रहेगा । 


: «अहुत-सी ऐसी रंगतें ( 8806 ) हैं, जिन्हें रंगने के लिये कई 
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रंग मिलाकर रेंगना होता है| मुख्य रंगतें तो लाल, पोली और नीली 
हैं, बाक़ी जितनो रंगतें है वे इन्हीं से मिलकर बनी हैं । नारडी रंगत 
पीले ओर लाल से मिलकर, हरी पीले ओर नीले से मिलकर बनी है । 
यही रंगतें सूय की |करणों को तिपद्दल काँच ( 77787 प्रिज्म ) में से 
निकालने पर दिखाई देती हैं । हर रंगत के लिए रंग बनानेवाले भिन्न-भिन्न 
रंगों को मिलाकर बेचते हैं । रैँगनेवाले भी मेल मिलाने के लिए अपनी 
आवश्यकतानुसार इन रंगों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं । इसका यह 
मतलब नहीं है कि एक पीलिया हरा रंग पोले और नीले को मिलाकर 
ही बना है । कोलतार से बना हुआ ऐसा रसायनिक सम्मेलन हो सकता 
है, जो बिना कछ मिलाए द्वी पीलिया दृ॒री रंगत देता हो। इसी प्रकार 
ओर रंगतों के बारे में भी है। एक भीगे ब्लाटिग कागाजु पर सूखे रंग को 
छिड़कने से अगर उसमे कई रंग मिले होंगे तो कहीं पर कैसी, कहीं 
पर कंसी रंगत दिखाई देगी । इन रंगतों से पहिचाना जा सकता है कि 
उसमें कौन-कोन से रंग दें । जब घुलकर सब एक हो जाते है तब एक 
अलग ही रंगत ( 8॥800 ) निकलतो है । 

किसी रंग से रँंगने में श्रन्त में क्या र॑गत ( 8]80० शेड ) होगी, 
रंग के नाम मात्र से नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों 
से पके हुए चमड़ों ( 0॥ ५॥#067७॥॥ ७॥॥७868 ) पर एक ही रंग 
से भिन्न-भिन्न रंगतें निकलती हैं । जो रंगत गोले में द्ोती है, रूखे पर 
नहीं रहती । घोल की रंगत कुछ और ही होती है । आगे के 
मसालों से रंगत में कुछ ओर फ्रक़े होता है; घोटा फेरने पर रंगत 
ओर भो बदल जाती है । इसलिये किसी रंग से- चाहद्दे वह सादा हो 
या मिला हुआ, जो रंगत निकलेगी उसका ठीक पता घोटा फेरने के 
धाद लगता दें। रंग पसन्द करते समय इन संब बातों का ध्यान रखना 
चाहिए । अन्तिम रंगत इन सबके असरों पर निभर है। 
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रैंगने को विधि के अनुसार कोलतार के रंगों ( 008](&7 ०000ए7८४- 
१५४०४ ) के ये भेद हें:--( १ ) डाइरैक्ट कलस ( 776० ०००४8 ), 
(२) एसिड डाश्ज़ ( .४०१ /0708 )--आम्लिक रंग, (३ ) बेज़िक 
डाइजु ( 995870 १४०४ )--खारी रंग । 


डाइरेक्ट कल्षस वे रंग हैं जो जिना और किसी चीज़ के रँग सकते 
हैं। आम्लिक रंग ( »0०१ ॥0765 ) वे हैं, जिनसे रैंगने के लिए अम्ल 
( ०० ) देने को जुरूरत होती है। ये लवण ( 89)/8 ) हैं। इनमें 
खारी हिस्सा ( 0):७)| ।४५0७ ) सोडियम ( 800[ ५7 ) हे ओर अम्ल- 
बाला हिस्सा (.३०९ 7७०१॥०।७) एक चेतन श्रम्ल ((0799॥0 40 आर 
गेनिक एसिड ) है। रैंगने की शक्ति इस अम्ल ( »०१ ) में है । ये रंग 
पानी में घुल जाते हैं। जब तक इस लवण में से अम्ल द्वारा यह चेतन 
अम्ल छुड़ाया न जाय, यह रंग रंग नहीं सकते । कभी-कभी इस छुटाए 
हुए अम्ल का रंग सफ़ेद या ओर किसी रंगत का होता है; रंगने पर 
अरल रंगत खुलती है। इनमें से कुछ रंग ऐसे भी दें जो बिना अम्ल 
के रँंगते हैं । आ।म्लक रंगों ( एसिड डाइज़ » से रंगत हल्की पर एक 
सी हमवार ( ५।(००॥ ) आती है चाहे दाना कहीं ख़राब हो या 
अच्छा । धूप में कुछ पक्के भी होते हैं । अम्लों में से सल्फ्थ रिक एसिड 
इनके साथ इस्तेमाल होता है। इससे हानि यह है कि अधिक हो जाने 
से यह चमड़े को कमजोर कर देता है। इसके बजाय फ़ारमिक एसिड 
( 707४0 2०१) या सोडियम बाइसल्फेट (800/07 9480]9॥8/6) 
प्रयोग दोता है। सल्फ्य,रिक एसिड बज़न में रंग के वजन के 
बराबर लेते हैं; फारमिक एसिड दुगुना या तिगुना। और अम्ल भी 
इस काम में आ सकते हैं, परंतु उनसे ऐसी अच्छी रंगत नहीं आती 
जैसी सल्फ्थ रिक एसिड से । फ्रार्मिक एसिड से भी सल्फ्य रिक एसिड 
की अपेसा कम रंगत आती दै। 
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खारो रंग ( 3&80 70४6४ बेज़िक डाइज ) भो लवण हैं। इनमें 
रंगनेबाला हिस्सा एक चेतन खार ( 0/237/0 0७७० आरगेनिक बेस ) 
है। इनमें से थोड़े से ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलतेः इनको मणसार 
( ४)००॥०! अल्कोहाल ) में घोलते हैँ | इनमें की रेंगनेबाली खार 
( ४७७० ) पानी में कम घुलतो है । रंग के घोल में सोड़ा दे देने से यह 
खार तली में बेठ जाती है। इनकी रंगत में भाम्लिक रंगों की 
रंगत की अपक्ञा अधिक तेज़ी होती है| इनमें से बहुत-सो ऐसो हैं जो 
धूप में उड़ जाती हैं। यदि इन खारी रंगों का गाढ़ा घोल इस्तेमाक्ष 
किया जाय तो चमड़े को सतह पर ताँबें की-सी कलक' आती हैः इसे 
ब्रॉजिंग ( 87002॥72 ) कहते हूँ।खारी रंग तेज़ी से रेंगते हैं। 
इसी से कभी-कभी चमड़ा चितकबरा रेंगा जाता है ओर रंगत अन्दर 
तक नहीं जा पाती । जिस जगह्ट दाना ख़राब होता है, वहाँ इनसे रंगत 
गहरी द्वो जाती है 4 इसलिए ऐसी खालों-को आम्लिक रंगों से रंँगते हैं । 
रंगते समय यदि खारी रंगों के घोल में थोड़ा-सा एसेटिक एसिड 
( 4००४० ४८१ ) या लेक्टिक एसिड ( ,8०॥0० ४०4 ) दे दिया 
जाय, तो यह धीरे रँगती हैं। अक्सर चमड़ों को पहिले आम्लिक रंगों 
( एसिड डाइज़ ) से रैंगते हैं : इससे ख़राब जगह पर भी रंगत ठीक 
आ जाती है। फिर खारी रंगों से रैंगते हैं: इससे रंगत चटक हो जाती 
है । खांरी रंगों से रँंगने में अस्थायो भारीपन का पानी ( ॥'७90/॥'9 
]870 ७७/67) नहीं इस्तेमाल करना चाहिए | यदि पानी ऐसा हो, तो 
उसमें एसेटिक एसिड ( ००४४० ४०५ ) डालकर इस भारीपन 
(|8&70॥088 ) को दूर कर देना चाहिए। रंगने के घोक्ष में नमक दे देने 
से सब रग चुस जाता है। रंगों को गम पानी में घोल्कर और ब्लानकर 
इस्तेमाल करना चाहिए | खारी रंगों ( 86880 49०४ ) को द०९ श० 
( 80? 0 ) से झुयादा गर्म न करना चादिए। आस्खिक ओर खारी रंगों 
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( 2.०१ ७77 )880 १४०8 ) को एक हो घोल में न मिलाना चाहिए, 
क्योंकि दोनों के मिलने से रसायनिक परिवर्तन (0॥0000७] ०॥७78०) 
होता है, जिससे एक न घुलनेवाला पदाथ बनता है, जो तलो पर बेठ 
जाता है; दोनों रंग व्यर्थ जाते हैं । 


आम्लिक़ ओर खारी रंगों को पदिवान यह है कि यदि पानो में 
इनकी घोलकर उसमें टेनिक एसिड ( !'७॥70 ७००१ ) का घोल 
डालें, तो खारी रंग तलो पर बेठ जाते हैं; आम्लिक रंग नहीं बैठते । 
एक हिस्सा टेनिक एसिड को १० हिस्से पाती में घोलकर उसमें १ 
हिस्सा सोडियम एसीटेट ( 800[0५7॥ &08॥8(89 ) मिलाने से यह 
जाँचने का टेनिक एसिड का घोल तैयार हो जाता है। 


क्रोम का चमड़ा इन रंगों से सीधे ही नहीं रँगा जा सकता श्रौर न 
ऐसे रंगना द्वी चाहिए, क्‍योंकि न तो यह रंग क्रोम के चमड़े पर श्रच्छो 
तरह से जमते द्वो हैं ओर न ऐसे रँगने से चमड़े पर चमक आरा सकतो 
है | इसलिए इनको पहिले मार्डन्ट ( '४0708॥0 ) करते हैं । 
मार्डेन्ट बह चीज़ें हैं जो चमड़े को रंग जमने योग्य बना देतो हैं | क्रोम 
के चमड़े के लिए बनरपति पदार्थ ( ४68०४७४०)० एः000०७ ) 
मार्डेन्ट के तौर पर प्रयोग होते द्वेंः पर इसके लिए वे पदार्थ प्रयोग 
करने चाहिए जिनमें टेनिन बहुत कम हो । आवश्यकता यह है कि सिर्फ़ 
सतह पर हो टेनिन का असर दो; अंदर तक नहों । टैनिन की अधिकता 
से चमड़े का खिंचाव उसका खास लुचाब ( १.०७७॥॥०७७ ) और नर्मी 
कम हो जाती है । काली रंगत रेगने के लिये लाग बुढ ( ,0ट2रज़००१ ) 
या उसका सत हिमेटिन ( प्र०77&0४॥--,०2एछ००१ 65७७० ) 
अमोनिया के साथ प्रयोग करते हैं । बिना अमोनिया ( 70॥707& ) 
दिये रंगत ठीक नहीं आती। लगभग दो प्रतिशत ( £ ) हिमेटोन 
( १०० सेर के लिए २ सेर ) काम में लाते हैं। बादामो रंगत रेंगने के 
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लिए सुमैक ( 8ि07780 )॥ फ्यूस्टिक ( 7०४४० % पोच बुड ( 7268०7 
श००१ ), गेम्बीयर ( 08770)0/ ) ध्यादि काम में लाते हैं। जेसों 
रंगत लानी हो, वैसा ही इनको मिलाते हैं। इनमें से चाहे कोई श्रकेली 
प्रयोग हो या मिलाकर, कुल ज़मा में छिलाई की तौल पर २४ लेते हैं | 
डाक ज्ाउन के लिए १३४ गैम्बोयर का सत ओर ९:५४ फ्यूस्टिक का सतत 
मीडियम १99 ११ ११ १ 9१ 9 9 $१ १ "०% 49 ४9 
लाइट ( हल्के )४७४११६ 9४ ४? # 9 ९१,४४६ 7? श # 
लेने से अच्छी संगत आतो है। इसी प्रकार बहुत से मेल आवश्य- 
कतानुसार किए जा सकते हैं। ये उस खास रंगत पर निभर हैं जो 
रगनी हो । 

इनका असर हो चुकने पर उसी घोल में यदि खारो रंग डाल दिये 
जायें, तो बचे हुए तथा छुट्रा टेनिन से बहुत-सा रंग - तलो पर बैठकर 
बेकार जाता है। इसलिए उसमें रंग डालने से पहिले ऐसे मसाले 
डालते हैं, जिनसे कि टेनिन का यह्‌ असर दब जाय : इनको फ़ि|क्सेटिव 
( 75987० ) कहते हैं। इनसे रंगत भो बदल जाती है, इसलिए इनको 
स्ट्राइकर ( 800]:07 ) भी कहते हैं। टारटर एमैटिक ( 78787 
१07000 ), एन्टीमनी ु पोटाशियम टारटेरेट ( 27077077फ97 7?0७&- 
58४ 87(878(० ), एन्टीमनी लैक्टेट ( 07709 7,80(8(० ) 
आओऔर टिटाक्स ( ४005% )--टाइटेनियम - पोटाशियम आक्संलेट 
( प्‌ृ५(७7077 ?0(&88ए7॥ 0:59]80० ) इस मतलब के लिए प्रयोग 
होते हैं । यह्‌ केवल ०-५६ ( १०० सेर के लिए आध सेर ) लिए जाते हैं । 
इनको पानी में घोल, मार्डेन्ट हो चकने पर, उसी थोल में डाल देतें 
हैं । कुछ देर बाद जब हनका असर दो लेता है, उसी में घुले :छमे रंग 
डाल देते हैं। १४ से २६ तक रंग काफ़ी द्ोता है।काले के लिए 
'निप्रोसखोन (.पर870०»7॥0० > ताभी रंय, इल्तेमाल करते हैं। इसके साम्र 


१४६ शर्म बनाने के सिद्धांत 


अम्स मी देते हैं । टिटाक्स या छोड के लबणों (]700 68]४ ) 
थे अच्छी कालो रंगत आती है । 


कैंगाई टे ( १७४ ) या पैडिल ( 8000 ) या ढोल ( 0707 ) 
में करते हैं। रेंगने का पुराना अंग्रेज़ी तरीक़ा एक ट्र में दो-तीन दर्जन 
जनड़ों को उलट-पलटकर रेंगने का है। रंग का घोल दो-तीन हिस्सों 
में डाला जाता है, ओर जब तक चमड़ों पर ठीक रंगत नहीं आ जाती चक्षाते 
रहते हैं। चमड़ों की मोश्ववाली सतह को ये रेंगा रखने या रंग की बचत करने 
के मतत्नब से दो-दो चमड़ों को गोश्त की सतह से गोश्व की सतह मिलाकर 
म्रेज़ पर डालकर स्ल्वीकर स्रे दबाकर फैला देते हैं : रंगने में वे छिर अद्ग 
नहीं होतीं। कभी-कभी रीढ़ पर से चमड़े को ऐसा दोहरा करते हैं कि रीढ़ 
(79१2० ) के एक तरक्र का हिस्सा दूसरी तरफ़ के हिस्से से गोश्त से 
ग़ोश्व पर जुटा रद्दे | जब एक रंगत की बहुत-सी खालें रंगनो द्वोती हैं, 
दो पैडिल में रेंगते हैं । इसमें गोश्त की सतह भी रंग जातो है। जमनी 
में दो ट्रे भें करके रेंगते हैं ओर इर एक में चमड़े को सिफ्र एक-एफ जोड़ी 
डालते हैं । चमड़े पद्दिले दो दफ़े प्रयोग की हुई घोल में जाते हैं. जिसका 
क्षमभग सब रंग चुस गया हो । छुछ देर लोटा-फेरो के बाद बे दूसरी ट्र 
में रंगे जाते हैं जिसमें से सिरे एक जोड़ी चमड़ा निकला हो। पह्विले 
पोल्न को फेंक उसमें नया घोल बना, उन चमड़ों को फिर इसमें चलाते हैं 
कि जब तक रंगत ठोक न आ जाय। इस तरह रेंगने में कुल चन्द मिनट 
क्षयते हैं । नया घोल बनाने के लिए, ट्र॑ में गमे पानी लेकर थोढ़ा-सा रंग 
का देजा ज्रोज् ( 80:022 ४000४० ) डाक्षते हैं | इन दोनों विधियों से 
आलुत-सा रंग खणब जाता है । 

दीश ( 700४४ ) में रंगना झक्से अच्छा रहता है: पानी कम लेना 
प्रहशा है और रंगत हसमबार ( 07/077 ) आञती है: रंग कम खराब 
बावा है । गये के लिए कुछ १००४ ८१०० प्र छिल्ले अगढ़े के श्ए 
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१०० सेर ) पानी लेते हैं ।नाद ( ४७६ वैट 3 में रेंगने में पानी 
अधिक चाहिए; रंग भी ज्यादा खराब जाता है, ओर दो-सीन आाव- 
मियों को हर समय काम करना पढ़ता हैं। रेंगाई ५५९" श- (557 0 ) 
पर करने से रंग अच्छी तरद्द चुसता है। इतनी गम चीज़ों को द्षाथ से 
छूना कठिन होता है; इससे धण्जे पढ़ जाने का ढर रहता है । टू में एक 
दो खाल रेगने की कोई बात नहीं, पर बहुत-सी रँगने में परेशानी बढ़ 
जाती है; समय अधिक क्षगता है; मेहनत होती है; तथा कई आपसी 
जादहिए । बचत बस इसमें होती है कि एक ह्वी तरफ़ रेंग सकने से 
कुछ कम रंग क्षगता है।ट में ५५" श- का ताप रखना कठिन हो 
जाता है । 


श्नुश से रंगने ( 87प0४॥ 65०४४ ) में होशियारी धादिए। जब र॑ग॑ 
बहुत क़्रीमती हो, या एक द्वी तरफ़ रेंगना हो, या हर चमड़े को झलग- 
अलग रंगना हो, तो ब्रुश से रंगते देँ । क्रोम के चमड़े पर इस प्रकार रंग 
कठिनता से चढृता है | वनस्पति पदाथे से पके हुए चमड़े ( ४०४०४७)०)०- 
(+80706प0 ]080)0/8 ) भक्‍सर ब्रुश से रँंगे जाते दे । इस कास के किये 
०१८४ वाला रंग का घोल इस्तेमाल करते हें । 
चमड़े रंगने के नुसख्त 
१--काल्षा रंगना :--( १) 
अम्ल को दूर करने ओर फिर घोलने के बाद चमड़ों को ढोक में 
डालकर उसमें ६०'श० (0 ) का इतना पानी डालते दें कि ये भद्धी 
प्रकार तैर सकें । फिर छिकाई के बज़न पर १०० पाउन्ड (४० सेर ) 
छिलते चमड़े के लिए 
२पा- (१सेर ) दानेदार दिमेटीन ( 8807१807 ) 
९ पा: (३ सेर ) दानेदार निग्रोसोन ( )१७70870 ) 
९ आा. (३७) अमोनिया खेते हैं। - 


९श्दे चम बनांने के सिंद्धोत 


. 'हिमैटीन को पानी में घोल उसमें अमोनिया मिलाते हैं। निप्रोसोन 
की अलग खोलते हुए पानी में घोलते हैं। चलते ढोल में हिमेटोन का घोल 
हालंकर २० मिनटे चबने देते हैं । फिर निम्रोसीन का घोल डालकर कुल 
पौन घंटा चलनें देते हैं। काली रंगत को गद्दरा करने के लिए ३--४ पा. 
( २--४ छ ) हरा कसीस ( ७760॥ शां/एं० ग्रीन विट्रियल ) पानी 
में धोल ओर ज़रा-सा एसेटिक एसिड मिलाकर ढोल में डाल देते हैं | ह॒रा 
कसीस न देकर १ पा ( ३ सेर ) टिटाक्स गम पानी में घोलकर डाला 
जा सकता है। १५ मिनट ढोल को ओर चलने देते हैं । लोहे ( हरे 
कसीस ) की अपेक्षा टिटाक्स अच्छा रहता है । 
(२ ) १०० पा. (५० सेर ) छिले चमड़े के लिए २ पा: ( १ सेर ) 
दानेवार हिमेटीन 
: १ पा: ($ सेर ) डाइरेक्ट ब्लैक ( )7600 8]80/ ) 
१९ आ. (३ छ॑ ) अमोनिया लेते हैं । 

. पहिली विधि के अनुसार द्मिटीन को अलग ओर डाइरैक्ट ब्लैक को 
अलग घोलकर पहिले डाइरेक्ट ब्लैक को ढोल में डालते हैं । बीस मिनट 
चलने के बाद दिमेटीन का धोल ढोल में छोड़ते हैं । इसके बाद्‌ २५ मिनट 
ओर चलने देते हें । अगर बहुत काला चाहिए तो दो तिहाई घोल को 
फेंककर; १ पा. ( ३ सेर ) बेज़्िक ब्लैक (8७80 8]80 ) 
बाक़ी धोल में डालकर ढोल ( 707070 ) आध घंटा और घला देते हैं । 
वेज्षिक ब्लैक को ८५" श० के पानी में घोलकर ओर उसमें थोड़ा-सा 
ऐेसेटिक - प्सिड मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए । 

बादामी रेंगना $-- 

हल्का टेन आउन 9046 (&7] 070फ9॥ ) 

(उपर कहे-अनुसोर चमड़ों को ६०" श० के काफ़ी पानी में ढोल में 
बला देते हैं। उसमें फिर प्रति १०० पा. ( ५० सेर ) छिले चमड़े के लिये 
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२ पा: (१ सेर ) फ्यूस्टिक का सत और १ पा: ( ३ सेर ) गेम्बीयर का 
सत घोलकर छोड़ देते हैँ ।जब यह रँगनेवाली लकड़ी के टेनिन 
के मार्डेन्ट ( 7(७77]7 ५१9०७००१ 7(708॥॥ ) सब चुस जायें, 
३ पा ( ४ सेर ) टिटाक्स घोलकर उसमें डाल देते हैँ । इसके बाद १२ 
आउन्स ( ६ छ ) सिटोनीन आर ( 007०ां॥6 छे ) € कणंधा 
]96५पपणी 00'79०7४४४०॥ ब्रिटिश डाइस्टफ़ कारपोरेशन की ) ओर 
४ आ. (२७ ) एसिड ब्राउन १५८० ( क्लेटन 0]89007 का ) को 
घोलकर आधा घोल ढोल में ढालते दें। १५ मिनट बाद ८५ आ- 
(४ छ॑ ) सोडियम बाइसल्फेट ( 806607॥ ७8०)७०॥७(०) को घोल- 
कर ढोल में डालते हैं । १५ मिनट ढोल चलने के बाद रंग का बाक़ी 
घोल भी डाल देते हैं । कुल घंटा-भर रंग के साथ ढोल में चल्नाते हैं 
जिससे कि रंग पूरी तरद चुस जाय । 


मीडियम ब्राउन :-- 

. पहिले की तरह १०० पा० ( ५० सेर ) के लिए १३ पा: ( १२७ ) 
गैम्बीयर ओर १३६ पा- (१२ छ॑ं ) फ्यूरिटक का सत लेते हैँ। ओर 
| पा. (४ छ॑ ) लेदर यलो एस एक्स ( ॥,0&0॥6/ ४6]0फ $ 5 ) 
( एलायन्स 4)॥७॥06 का ), 

१ पा. (८छ ) एसिड ब्राउन (ब्रिटिश डाइस्टफ़ कारपोरेशन का ) 
१३ आ. (४ तो. ) एसिड ग्रीन जी ( ” ”» ७. 9) 
१३ आ. ( ६६ छ॑ ) सोडियम बाइसल्फ़ेट 

लेकर वैसे द्वी रँगते हैं जैसे नम्बर एक में । 


ढाक ब्राउनः-- . 

: भार्डेन्ट १ पा. (८७ ) फ्यूस्टिक का संत 
'२पा. (१ सेर ) गेम्बीयर ” 
४झआ. (२७ ) पीच वुड ” ” 


(५० 'जर्म बनाने, के सिद्धांत 
रंगने के लिए १ पा. (८) चाकोलेट आउन ( ?०००७॥० 
87097 ) (त्रि. डा-स्ट. का. का ) 
ई पा. (४४ ) एजोफ्लेबीन ( .4208५76 ) ( क्लेटन की ) 
२३ आ- (६ तो-) वूल ग्रीन एस ( ए०० 67९श॥ $ ) 
१३ आ. (६३ छे ) सोडियम बाई सल्फेट 
खारी रंगों ( ४४80 ॥096४ बेज़िक डाइज़ ) से रैंगनाः-- 


लाइट ब्राउन मीडियम ब्राउन डाक ब्राउन 
( हल्का ) ( बीच का ) ( गहरा ) 
मार्ड न्‍्ट के लिए:-- 


२४ फ्यूस्टिक १३४ फ्यूस्टिक १४ फ्यूरिटक 
१६ गैम्बीयर १३४ गैंम्बीयर २ गैम्बीयर 


९४ पीचवुड 
स्ट्राइकर ( 807)707 )।-- 
3& टिटाक्स ३£ टिटाक्स ३१% एन्टीमनी लैक्टेट 
या टारटर एमेटिक 
रंगने के लिए।--- 
१४ भारोमीन द£ आरोमीन ई# क्राइसायडीन 
( 2 पा'077706 ) ( 0#77४०ं१॥७ ) 


3% बिसमाक ब्राउन ३६ बिसमाक ब्राउन ३४ बिसमाक अआाउन 
१६ मैलेकाइट ग्रीन ३5४ मैलेकाइट ग्रीन 
इन रंगों से रंगने में स्ट्राइकर का घोल देने के बाद सारा 
घोल ढोल में से निकाल देना अच्छा होता है। चमड़ों को फोकर 
रंगने के लिए ओर पानी लेना चाहिए । कुल्ष रंग को दो हिस्सों में 
डालना चाहिए और कम-से-कम ४४ मिनट तक रंग में चलाना 
चादिए | । 


क्रोभ से चमढ़ा पकाशा १/९९ 


आंट (45 ) था पास्टेल (72880) ) रंगतों के लिए निल्त 

चमड़ों को ६०* श० (0) पर ढोल में १६ ( १०० सेर के लिए 
३ सेर ) सुमैक के सत के साथ सार्डेन्ट कर लो। ४४५ मिनट चलने के 
बाद ३4 पा० (४ छ॑ ) एसिड प्रीन ( 400 07९०॥ ) थोलकर उसमें 
डाल दो ओर आधा घंटा घलने दो । 

इसमें बिना अम्ल ( 400 ) के रेंगना ठोक है। आस्शिक रंतों 
के बजाय डाइरेक्ट कलसे ( ॥)760 0007४ ) प्रयोग किए जा 
सकते हैं । इसो प्रकार रंग आदि का हेर-फेर करके क्रोम का चमड़ा 
कितमी ही रंगतों का रंगा जा सकता है । 


लेल देना--फैदलिकर्रिंग ( 70/!१००४४४ ) 

क्रोम के चमड़े में नर्मों देने के लिए साबुन ( 8087 ) ओर तेल 
का मिला हुआ घोल देते हैं । साबुन को थोड़े-से पानी में गम करके 
घोल लेते हैं और फिर उसमें तेल फेंट कर मिलाते हैं। जब र॑गत्त 
सफ़ेद हो जाती है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाते हैं। यह फेंटने का 
काम बड़े पैमाने पर इमलसीफ्रायर ( 77705767 ) नामी मशीन में 
करते हैं जो एंजिन से चलती है| थोड़े मसाले का इमल्शन हाथ से खूब 
मिलाने से, मट्ठा बिलोने की रई से या लोहे की रह ( 0॥07767 चनैर ) 
ले श्वद्धाने से गन ज़ाता है। अच्छा हमल्शन बनाने के लिए प्रायः एक 
बंत्र अयेा फरते हैं जो एक ३ फ़ट हँँचा गोल श्रोपा होता है। इसके 
॥्रएद्र होक़ ठीक जर्तो हुई एक श्वलनी दोती है| चलती में एक खड़ा 
हढा लग्म शहता है। इसी डंढे को पकड़कर अतनी को डसपा-नीजे 
बकेलते हैं। नीचे दचाने से चलनो के छोद़्ों में दोक़र बेल सावुन शज्पः 
शात है ; ओर ऊपर श्लींच लेने पर तीषे चल्षा जाता है। इस बरह 
हनी को बजाने के पेज ऋे एाबुम जब अजद्यो शरद मित्र जाते हैं 


श्श्र चम बनानें के सिद्धांत 


साबुन और तेल खब मिल जाने पर पानी मिलाते समय भी चलाते 
रहना चाहिए । इससे अच्छा घोल तैयार होता है। यह घोल नमक की 
तरह का घोल नहीं है; इसमें तेल दिखाई नहीं देता ओर ठीक इसी 
तरदं घला है जैसे दूध में घी । दूध की द्वी सी रंगत द्वोती है । ऐसे घोल 
को इमल्शन ( 7770]80॥ ) कहते हैं 


इस काम के लिए नम ( 800 साफ़्ट ) और शिथिल ( ]९०७४४७] ) 
साबुन प्रयोग करना चाहिए । नम साबुन उसे कहते हैं जो कास्टिक 
पोटाश ( 08०४४४0 ?0(8»)॥ » से बना दो । शिथिल ( न्यूट छा 
]२००(४७) ) से यद्द मतलब है कि उसमें छुट्रा खार न हो | ऐसा साबुन 
इस प्रकार बनाया जाता है; एक पा० (८ छ॑ ) कास्टिक पोटाश को २१ 
था० ( १३ सेर ) पानी में घोलकर धीरे-धोरे लकड़ी से खूब हिलाते हुए 
४ पा० (२३ सेर ) अंडो के तेल ( 08800" ०। ) में मिला देते हैं। 
चौत्रीस घंटे योंही छोड़ देने पर बहुत श्रच्छा साबुन तैयार हो जाता 
है। साबुन के साथ जो तेल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दैं:--अंडी का 
तेल ( 08807 ०) ), नोद्सफुट आयल ( )२०४४४४००४ ०) ) जेतून 
का तेल (0]76 ०), काड मछली का तेल (000 ०)), साड भ्रायल 
(8०8 ०) » और डैप्रास ( 00279 ) । साथ में कभी-कभी खनिज 
( १6॥7०7०) मिनरल ) तेल भी मिला देते हैं । 


अंडो के तेल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से एक तेल बनंता है जो 
पानी में घुलने से इमल्शन देता है। इस तेल को टर्की रेड आयले 
("077०9 7०१ ० ) कद्दते हैं। ऊपर कट्टे तेल इसमें सिलने से इमल्शन 
रूप में आ जाते हैं । टर्की रेड आयल अकेला ड्टी ओर इनके साथ में भो 
प्रयोग होता है। अंडे की जर्दी ( 728 7०॥ ) अच्छा प्राकृतिक फ्रेट 
लिकर ( ॥860७78) 7७॥ ॥0५००० ), है । इसमें जो तेल है बह इसमतल्शन 
रूप .में है। इसे थोड़ेन्से प्रानी से पतला कर. ओर छानकर श्रयोग 


क्रोम से चमड़ा पकाना (१४३ 


करते हैं । और तेल भो इसमें मिलने से इमलशन रूप में आ जाते 
हैं। अकेला यह या ओर तेलों के साथ प्रयोग किया जाता है। 
'इमलशन रूप में तेलों को प्रयोग करने से चमड़ों की सतह चिकनी ओर 
चिपचिपो नहीं होने पाती । इसी कारण चमक ( 0४००७ ग्लेज़ ) श्रच्छी 
आ जाती है। ऐसे घोलों को काम में लाने से पहिले देख लेना चांदिए 
कि उसमें छुट्रा तेल तो नहीं है। छुट्रा तेल सतह को चिकना कर देता 
है । चमड़े पर कितना तेल दिया जाए ओर उसमें क्या-क्या किस हिसाब 
से मिलाया जाए, यह जैसा चमड़ा बनाना दो उस पर निभेर करता है । 


तेल देने ( फ़ेटलिकरिंग ) की विधि यह हैः--रँंगने के बाद र॑ग का 
सारा घोल निकालकर या थोड़ा-सा छोड़कर चमड़ां को ढोल में फिर 
चला देते हैं। भाप देकर कुल की गर्मी ५५९ श (0) कर देते हैं। 
इससे अधिक गर्म करने से चमड़ा ख़राब हो जाता है। तैयार तुली हुई 
फ़ैटलिकर ( तेल के मसाले ) में इतना गम पानी मिलाते हैं कि कुल 
घोल छिली खालों के वज़न पर ७५६ और उसका ताप ४५* श- हो 
जाए। इसका आधा चलते हुए ढोल में डाल देते हैं; १५ मिनट बाव 
बाक़ी सब भी डाल देते हैं। जब साफ़ पानी रह जाए तो समभते हैं कि 
तमाम तेल का मसाला चमड़ों में चला गया है। घंटा, डेढ़ घंटा इस 
काम के लिए बहुत होता है । 


साबुन से क्रोम के चमड़े में नर्मी आती है; पर इसको अ्रधिक मात्रा 
में भी न प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चमड़ा कड़ा पड़ 
जाता है। साबुन ओर पकावट के क्रोम से क्रोम का साबुन बनता है 
ओर शायद वही नर्मी देता है।इस काम के लिए भारी पानी ( ॥870 
हाड छ&०/ ) हानिकारक है । ऐसे पानी में साबुन कैल्शियम 
के साबुन ( 0&७)०ंए7 809. » के रूप में बदलकर तलो पर बैठ 
जाता है ओर तेल का घोल. फट जाता है--तेल अंजग दो जोातो है। 


श्ध्ष जमे बजाने के सिद्धांत 


यह छुट्टा तेल आर केल्शिवम,का सालुन सतह पर जम कर सतह को 
चिकस देते दें । यदि चमढ़ा ठीक न घुला हो ओर उसमें छुट्टा कोम का 
बाय ( 77760 07०76 58)0 ) हो तो वह फ्रेटलिकर--तेल के 
मसाले--के साबुन को क्रोम के साचुन ( 0070076 6089 ) में बदल 
देता है। यह क्रोम का साबुन सतह पर चिकट जाता:है? और छुटाए 
नहीं छुटता । इसलिए चमडढ़ों को पहिले ही खब धो लेना चाहिए। 


सारा तेल चुस जाने के-बाद चमड़ों को घोड़ी पर लगाकर शत 
भर छोड़ देते हैं : इससे मसाल। अच्छी तरह अंदर बैठ जाता है। फिर 
अशीन से इनको बिठलाई१( 5०४72 सैटिंग ) करते हैं यानी 
धारी आदि निकालकर फैज्षा देते हैं । क्रोम से पके चमड़े की सेश् पर 
हाथ से बिठलाई नहीं हो सकती, क्योंकि यह मेज्ञ ( 8(070 (8)))0 ) पर 
बनस्फति से यके चमढ़े की तरह[चिपकता नहीं | ह 

बिठलाई की ( 8०॥४7४ सेटिंग ०' ?7/४72-00/ पुटिंग आउट ) 
मशीनें कई तरह की हैं। रबर के वेलनवाली रालर ( 72067 ) सेटिंग 
मशीन चूने की छिलाई की मशीनों की सी होती हे । इसमें तेज़ छुरी के 
बदले पीसल के फले खगे होते हैं। टेबिल-सेटिंग ( ७0० 880९ ) 
मशीक्कें में क्‍्मड़े तख्तों ( १७008 ) पर आगे बढ़ते हें ओर फलदार 
बेलनों से फेलाए जाते हैं । बवर्टिकल ( ५००४०७] ) टेविल सेटिंग मशीन 
में तख्वे ( टेबिल्ल ) खड़े चलते हैं; ओर हारीज्ञान्टेश ( प072074&] ) 
टेबिज्ष सेटिंग मशीन में (टेबिल्ल ) क्लेटे हुए चत्ते हैं । किसी में एक, किसी 
में दीन, किसी में पाँच तख्ते होते हैं। टेबिज्न सेटिंग मशीन हल्के चमढ़ों 
के किए और बेलन ( 700०/ ) वाली भारी चसड़ों के लिए इस्तेमात्न 
होती है । इन मशीन्तें से चमढ़ों की सदह फेलकर बढ़ जादी है द्ान्य 
अल्छा दो जाता है, ओर चमढ़ों का बदुत-सा पानी निकल जाता है । 


फिर दाना ऊपर को वरफ रख कमढ़ों को तसहों पर खब केशा ओर 


कोम से बेमढ़ा पंकाज १५५ 


तानकर कोलों से गाढ़ देते हैं। फैलाकर गाढ़ते समय ध्यान रहना 
चाहिए कि कोई मोल न रहे । जब बिल्कुल सूख जाएँ, उखाड़ लेते हें 
ओर तुड़ाई करते हैं । 


भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़ों के शिए तेल देने के मसालेः-- 
भेड़ ओर मेमने को खालों के लिएः-- 
(१) २४ घुलनशील खनिज तेल (8000॥0 फ्रां७७) ०] 
साल्यूबिल मिनरैल आयल ) 
१# जैतून का तेल ( 07० ०। ग्रात्िव आयल् ) 
३६ पोटाश का साब॒न 
(२) १४ घुलनशील खनिज तेल 
१४सल्फोनेटेड ( 3009॥0१७/०१ ) नोटस फ्रुट भायल 


ग्लासी किड ( 0]80० ।50 ) के लिए/-- 
(१) १४ सल्फोनेटेड ( 80)0797078060 ) नोट सफ्र्ट आयल 
२४ सादा नीटस फुट आयल 


३१४ अंडे की ज़दी ( ४०)॥०ए ० ०४४-०४४ ५०5 ) 
(२) १४ सल्फोनेड नीटस फ्रुट आयल 

१६ पोटाश का साबुन 

२४ अंडे की ज़र्दी 
(३) १४ साबुन 

२६४ सादा नोटस फ्रट आयल 

ई£ अंडे को ज़र्दी 

बाक्स ओर विलोकाफ़ के द्विए तैयार होनेवाली बछड़े को खाक़ों 

के वास्तेः-- 


(१) २६ सल्फोनेटेड काड आयत ( 8009707%8४०0 604 0 ) 
. १४६ अंडी का तेख ( 088007 0॥] ) 
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(१) ६ घुलनशोल खनिज तेल 
१६ भ्रढो का तेल 
१६ साबुन 
१३) (६ ढेग्रास (06008 ) 
१६ साबुन 
(६ ट्की रेड भ्रायल 
बाक्स साइड ( फांकों ) के लिए:-- 
(१) २६ घुलनशील खनिज तेल 
२६ प्रंडी का तेल 
२) २६ ट्की रेड श्रायत 
१६ खनिज ते ( 0(॥0%8] 0] ) 





चित्र १२ तुदाई को मशीन 
न्‍ ढ़ाहँ करना ( 0४॥॥0 पेकिंग ) .. 
तुड़ाई करने से मतलब स्टेकिंग ( 88]/॥0 ) या चमड़ों को नम 
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करने का है। देसी चमार चूना दूर करन को भी तुड़ाई करना कहते हैं । 
तुड़ाई हाथ से ( पु० १०८ ) या मशीन से की जाती है । क्रोम से पके 
के लिए श्रक्सर मशीन काम में लाते हैं| सस्‍लोकाम्ब्र ( 8]0000) ) की 
सी तुड़ाई की मशीन ( चि० १२ ) में दो जाबड़े ( ४४७४ ) होते हैं जो 
आगे-पीछे आते-जाते हैं। आगे आते समय ये जाबड़े खुल जाते हैं और 
पीले जाते बार बंद हो जाते हैं । ऊपर के जाबड़े में एक फेह्ट ( 77०६ ) 
से ढका बेलन और उसके आगे एक प्लेट होती है । नीचे के जाबड़े में 
पीछे एक इबोनाइट ( 90॥0 ) की प्लेट ओर आगे छुरी-सी द्ोती 
है । जाबड़ों के बन्द होने में ऊपर का बेलन इन दोनों के बीच में बैठता है। 
कारीगर सामनेवाली मेज़ पर चमड़े को हाथ से फेलाता है ओर कमर से 
दाबे रहता है। जाबड़ों के बन्द होने पर चमड़े का कुछ हिस्सा यानी जाबड़े 
की चौड़ाई के बराबर जाबड़ों के बीच में आ जाता है। जाबड़ों के पीछे 
जाने में चमड़ा बीच में से निकलता हुआ वद्दी फैला रद्दता है क्योंकि कारी- 
गर उसको दाबे हुए है। खिंचने-मुड़ने के कारण चमड़ा नम हो जाता है। 


तुड़ाई करने से पहिले चमड़ों को भिगोकर नम कर लेते हँ। भीगे 
बुरादे में २४ घंटे दाबने से ठीक भीग जाते हूँ । एक बार तुड़ाई कर 
सूखने देते हैं; जब सख जाएँ फिर तुड़ाई करते दूँ । इस प्रकार दोहरी 
तुड़ाई करने से चमड़ा बिल्कुल नम हो जाता है । तुड़ाइ करते समय 
ध्यान रखना होता है कि बीच या ओर कोई हिस्सा अधिक न खिच जाए 
वर्ना चमड़े में कोल आा जाता है । तुड़ाई में चमड़ा खिंचता है, यदि हर 
जगद्द बराबर का ज़ोर न दिया जाय तो मोल पढ़ता है । 

चमड़ों की गोश्तवाली सतह को साफ़ करने या मखमल की-सी 
सतह देने के लिये बर्फिंग मशीन (897॥7 8 ०० 77] 09 )(४०॥॥॥०) 
पर लगाते हैं। इसमें अमरी ( 7777079 ) के कांग़ज़ से ढका हुआ 
एक बेलन होता है जो अपनी कीरी पर घूमता रहता है। चमड़े को 
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गोश्वकल्ली सतह ऊपर कर इसके नीचे देते हैं । बमढ़ा एक और केकन 
पर रद्दता है जो नमदे से ढका रद्दता है। फ्रुट लीवर ( 7700६ ॥9ए०7 ) 
दबाने से नीचेवाला वेलन ऊपर के बेल्नन के पास जाता है ओर चमड़ा 
उससे टकराता है। कारीगर चमड़े को रोके रखता है ओर धीरे-चीरे 
आगे सरकने देता है। इससे चमड़े की गोश्तवांकों सतह पर मखमत को-सी 
सफाई आ जाती है। अमरो के बेलन को साक्र रखने के लिए पास में 
एक ब्रश का बेलन होता है | छिले हुए पदार्थ को हटाने के लिए एक पंखा 
रहता है जो साथ में चलता रहता है ओर इस धूल को बाहर निकालकर 
फेंकता है । इसमें वह मशीन अच्छी है जिसमें अपनी कोरी पर घमता 
हुआ अमरी ( ॥0679 » का बेलन दोनों तरफ़ को भो खिसकता दै। 
इससे धारियें नहीं पड़ने पाती । 


जब खालें इस प्रकार नमे की जा चुकती हैं, दाने को सतद्द को उसकी 
चिकनाई आदि दूर करके साफ़ करते हैं। इसे क्रीअरिंग ( 098- 
772 ) या साफ़ करना कद्दते ँ | चिकनई (07००७४० ) को इटाने के 
लिए १० हिस्से पानी में १ हिस्सा लेक्टिक एसिड ( 7,8०४० 40०6 ) 
या फ्रारमिक एसिड ( 7?०७7० 4०0 ) घोल कर ब्र्श से दाने पर 
लगाते हैं ओर फ़ोरन कपड़े से रगढ़कर पॉछ देते हैं। यदि सतह पर 
ज़रा-सी भी चिकनई रह जाती है ठो घोटे का मसाला सतह पर नहीं 
चिपकता | इसी कारण उन पर घोटा नहीं फिर पाता ओर चमक मी 
नहीं आती । इसलिए इस घचिकनई को ऊपरी तद्द में से अच्छी तरह 
निकाल देना चाहिए। अब सतह को कपड़े से पॉछकर उस फर भोटे 
का मसाला लगाते हैं । 

घोटे का मसाला ( सीजन 868800 ) 

इस मसाले की मुख्य चीज़ अल्व्यूमिन ( 3.)0४7/6॥७ ) है। 

यह पानी में घोलकर चमड़े पर लगाया जाता दे। क्मेटा फिरने की 
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गर्मी से यह सतह पर जम जाता ( 00820&५७७ ) है और चमड़े पर 
चमक आ जातो है : साथ हो रंग भो पक्का हो जाता है। अंडे को सफ़ेदी 
( ए१४७ ०! ०१९६ ) में बहुत अल्ब्यूमिन होता है। इसी को सुखाकर 
सूखा झंडे का अल्ज्यूमिन ( 522 /.।००7०७॥ ) बनता हे । दूध ओर 
खून में भो अल्ख्यूमिन होता है। खन में लोहा होता है; इसलिए इसको 
केवल काले चमड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं । 

इस मसाले में दूसरी चीज़ दाना भरने की होती है। इससे सतह 
सारे में यकसा हो जाती है।ये चीज़ें चपढ़ा ( शेलक 8॥6)|80 ), 
सरेस ( 0]0० ग्ल्यू )। अलसी ( ॥78060 ) और आयरिशमास 
(लंशा (०88 ) हैं । चपढ़ा अमोनिया के साथ आसानी से घुल 
ज्ञाता है। अलसी ओर आयरिशमास में लेसां ( (५०॥७४७ ) होता 
है । यही लेसा काम में आता है। 

तीसरी चीज़ रंग है। रंगीन चमड़े पर बिना रंग के यह मसाला 
सफ्रेद-सा मलकता है । इस बुराई को दूर करने के लिए रंग मिलाते हैं । 
जैसे रंग का चमड़ा हो; वैसा द्वी रंग देते दें । इस काम के लिए आम्लिक 
रंग ( ०१ 70705 ) ठीक हैं । खारी रंग अल्ब्यूमिन से तलछट 
(77०० .॥806 ) झो जाते हैं। साथ ही ज्रा-सा टेनिन भी मिला देते हैं । 
सरेस के साथ' में टेनिन नदीं ढालना चाहद्विए; इससे सरेस तलछट हो 
ज्ञात है। रगढ़ से पैदा हुई गर्मी से चमड़े को क्‍चाने के लिए चोथी 
चीच एम्टो फ्रिकलन एजेन्ट ( 304700707॥ 82०76 ) है । घुलने- 
वाले तेल तथा दूध इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्ख्यूमिन 
आदि से चमड़ा कुछ कठोर हो जाता है। इस कड़ेषन को दूर करने के 
लिये पाँचवीं चीज़ ग्किसदीन ( 9]9007700 ) देते हैं । 

कुझ मसाले को पानी में घोलकर, पतले घोल को दाने पर त्रश से 
रगढ़कर लगाते हैं। सारे चमड़े पर मसातज्ा एक-सा कगना चाहिए; कहीं 
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पर गहरा कहीं पर हल्का या धारियें ( $070७८ ) न पड़ने पाएँ -। 
मसाला ख़ब घुट जाना चाहिए | इस काम के लिए भी अब मशीनें इस्ते- 
माल होती हैं ; पर इनसे ऐसा अच्छा मसाला नहीं लगता जेसा हाथ से । 
इन मशीनों से हर जगद्द एक-सा मसाला लग जाता है, पर जानकार 
कारीगर पेट और गदन पर पढ्रे से कुछ अधिक मसाला लगाता है। 
रगड़ जाने पर यह सारे में यकसा मालूम होता है। पेट और गदन का 
दाना और जगह के दाने की अपेक्ता कुछ ढोला होता है; उसको कछ 
अधिक मसाला लगाकर भर देते हैं । 


मसाला सूखने पर चमड़ों को गर्म घर में सुखाते हैं। और गम 
चमड़े पर घोटा फेरते हैं। चमड़ा गम होने से चमक अच्छी आती है। 
गे चमड़े के दाने पर नाखून से रगड़ने से यद्‌ चमक ञआ जाय तो 
समभना चाहिए कि चमड़ा ठीक गम हो गया है। 


घोटे ( सीजन 808807 ) के मसालेः+-- 
ग्लासी किड के लिए:-- 
(१) (अर) १ पा- (३ सेर ) दानेदार हिमेटोन 
१पा. ( » ) निग्रोसीन 
को ४ गैलन ( २४ सेर ) पानी में घोलो 
(आ ) २ पा. ( १ सेर ) अंडे की सफ़ेदी 
को २ गेलन ( १० सेर ) ३०९ श. (0) के पानी में 
घोलो। जब ठंडा हो जाए तब (अर ) घोल भी इसी में- मिला दो 
ओर फिर 
४ छा. ( ३ छं० ) ग्लिसरोन ह 
४ आ. ( २३ छ० ) घुलनेवाला तेल ( 80)00)० ०! ) 
. इसी में मिला दो ओर कुल को १० गैलन ८ नाप में ४० सेर पानी 
के बराबर-) कर लो । 
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२. ४ पा. (२ सेर ) खन के सूखे अल्ब्यूमिन ( 3]000 
4&]0०णा०॥ ) को 
४ गैलन ( २६ सेर ) ३०" श. के गम पानी में घोलो । 
१ पा- ( $ सेर ) हिमेटीन 
१ पा: ($ सेर ) निग्रोसीन को ३ गेलन ( १४ सेर ) 
खोलते पानी में घोलो । | 
४ आ- (२ छ ) चपड़े ( 8॥080 ) को थोड़े से पानी 
में २ आ ( १ छ॑ ) अ्रमोनिया डालकर घोल लो । 
जब दूसरा घोल ठंडा हो जाए इन तीनों घोलों को मिला दो और इसमें 
६ आ- ( ३३ छ॑ ) ग्लिसरीन 
ई गेलन ( २३ सेर ) दूध मिला दो 
कुल को १० गेलन ( नाप में ५० सेर पानी के बराबर ) बना लो । 
बाक्स काफ़ ( 305 09]/ ) के लिये 
(१)९८अ ) १ पा: ( ३ सेर ) निग्नोसीन 
१ पा: (,, ) दानेदार हिमेटान 
ह आ (१ तो ) अमोनिया 
४५ गेलन ( २४ सेर ) पानी में घोल लो 
(आ ) १ पा. (३ सेर ) केसीन ( 0७४07 ) 
| पा- (४ छ ) सुहागा 
एक गैलन ( ४ सेर ) खौलते पानी में घोल लो 
दोनों घोलों को मिलाकर उसमें 
४ आरा. (२३ छ॑ ) ग्लिसरीन 
२ आ- (१ छ ) कार्बालिक एसिड 
२ काट (५६) ( २३ सेर ) बेल का खन डालकर कुल को 
१० गैलन ९ नाप में ५० सेर पानी के बराबर ) बना लो । 
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(२) (अर ) ३ पा: ( १३ सेर ) ख़नन का अल्ब्यूमिन 
३०" श- के ३ गैलन ( १४ सेर ) पानी में घोल लो 
(आ ) १ पा. ( ३ सेर ) निग्रोसीन 
१ पा. ( ३ सेर ) हिमेटीन 
है आ- (१ तो- ) अमोनिया 
४ गैलन ( २४ सेर ) पानी में घोल लो । ठंडा होने पर दोनों घोलों 
को मिला दो ओर उसमें ६ आ- ( ३३ छ॑ ) ग्लिसरीन 
२ पिन्ट (१३ सेर) मैथिलेटेड स्पिरिट (१४०४॥४]४॥०१ 89॥7) 
डालकर कुल को १० गैलन (नाप में ५० सेर पानी के बराबर ) 
बना लो । 
काली फांकों ( 0४०४६ 87068 ) के लियेः-- 
(१) (आ ) १ पा- ( $ सेर ) निम्रोसीन 
१ पा. (३ सेर ) दानेदार हिमेटीन 
3 गैलन ( ३३ सेर ) खोलते पानी में घोलो 
( आ ) ३ पा: ( १६ सेर ) खन के अल्ज्यूमिन को ३०* श. के 
गर्म पानी में घोलो 
(३) ५आ- ( २६ हे ) चपड़ा ३ आ ( १३ तो ) श्रमोनिया 
के साथ घोलो, तीनों घोलों को मिल्ञाकर उसमें 
२ काट (२३ सेर) गम ट गाकान्थ ( था |7०2»&08॥)) ) 
२ पिंट (१३ सेर) मैथीलेटेड स्पिरिट (१(०॥॥४90०व 8फ/40) 
४ आ- ( २३ थे ) घुलनेवाला तेल ( 8000]6 ०) ) 
डालकर कुल को १० गैलन (८ नाप में ४० सेर पानी के 
बराबर ) बना लो 
(२)९(अ)१२ आ- (६७) अलसी के बीजों छो ३ गैज्ञन 
( ३३ सेर ) पानी में ३ घंटा उबालकर छान लो 
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(आ ) १० आ- ( ५ छ॑ ) निप्रोसोन 
१० आ- (५४ छ॑ ) दानेदार हिमेटीन को 
| गैलन खोलते पानी में घोलकरः दोनों घोलों को 
मिला दो ओर ठंडा होने दो 
१ गैलन ( ५ सेर ) बैल का ताज़ा खन 
६ आ.- ( ३ छ॑ ) का्योलिक_एसिड ( अलग घोलकर ) ओर 
५ आ- (३ छ॑ ) ग्लिसरोन 
डालकर कुल को १० गैलन (नाप में ५० सेर पानी के बराबर ) बना लो। 
काले की बजाए ओर र॑गत के ग्लेज्ड किड ( ७]8260 ४५ ) 
फे लियेः-- 
( अर) २ पा- (१ सेर) अंडे को अल्ब्यूमिन को २ गैलन ( १० सेर ) 
पानी में घोलो 
(आ ) १ पा- ( ३ सेर ) आम्लिक रंग ( एसिड डाई ) को पानो में 
घोलो । ठंडा होने पर दोनों घोलों को मिला दो 
फिर उसमें २ काट ( २३ सेर ) दूध 
५आ- (३७ ) ग्लिसरोन 
ओर २६ आ- ( १३ छ॑ ) क्राबोलिक एसिड ( अलग घोलकर ) 
डालो और कुल को १० गैलन ( नाप में ४० सेर पानी के बराबर ) 
बना लो | 
विलो काफ़ ( ए१]०0ए 08)! ) के लियेः-- 
(अर )२ पा: ( १ सेर ) अंडे की अल्ब्यूमिन ३ गेलन ( १४ सेर ) 
गर्म पानी ( ३०* श. ) में घोलो, 
(आ ) १ पा: ( ३ सेर ) आम्लिक रंग ( एसिड डाई ) ३ गैलन 
(२३ सेर ) खौलते पानी में धोलो, दोनों धोलों को 
मिलाकर उसमें 


१९४ चम बनाने के सिद्धांत 
२ काटे (२३ ) सेर दूध 
४ आ- (३ छ॑ ) ग्लिसरीन 
१ पिन्‍्ट (१० छ॑ ) मैथोलेटेड स्परिट ( १॥०॥॥३४]9/७१ 
597॥7॥ ) डालकर कुल को १० गैलन (५० सेर पानी के 
बराबर ) बना लो । 


घोदा फेरना-ग्लेजिंग ( 682॥78 ) 


सीज़न के मसाले के सूखने पर, चमड़ों पर घोदा फेरते हैं जिससे 
चमक श्रा जाय । इस काम के लिए घोटा फेरनेवाली मशीन (९ ग्लेजिंग- 
मशीन 0)]82728 ४8०॥॥७ ) इस्तेमाल होती है । इनमें एक 
पतली सी मेज़ पर एक चोड़ी चमड़े की पट्टी लगी होती है । फुट लीवर 
से यह ऊपर-नीचे को जाती है। कांच या एगेट ( &५»/० ) का एक 
बेलन, जो एक लकड़ी में लगा होता है; इस पट्टी पर आगे-पीछे घूमता 
है। आगे आते समय यह पट्टी पर से उठ आता है ओर पीछे जाते 
समय पट्टी को रगढ़ता जाता है । इसको चलोकर पट्टी पर चमड़ा रख 
पट्टी को ऊंचा करने से कांच चमड़े को आगे-से-पीछे की तरफ़ रगड़ता 
है। इससे चमड़े पर चमक आ जाती है। चमड़े को घुमा-घुमा- 
कर थोढ़ा-थोड़ा करके उसका सारा हिस्सा घोटे के नीचे लाते हैं । इस 
प्रकार सारे चमड़े पर चमक आ जाती है। कुछ मशीनों में मेज़ नीचे 
को ढालू ओर कुछ में धरातल के सम होती है | पहिले कद्दी मशीनों को 
इनक्वाइन्ड बेड ( 70॥7060 ७०१ ) ओर दूसरी तरह को मशीनों 
को- हारोज़ान्टेल बेड ( प्र0/207/8) ४7०१ ) ग्लेज्िंग मशीन 
कहते हैं । क्‍ 

एक दफ़ा घोटा फेरने के बाद यदि दाना उठाना द्वोतो दाना उठा- 
कर वर्ना वैसे ही घोटे का मसाला ( सीजन ) लगाते हैं । इस बार 
पहिले मसाले को बराबर का पानी मिलाकर इस्तेस्रात करते हैं । सूखने 
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पर फिर घोटा फेरते हैं ओर यदि दाना उठाना हो तो दाना उठाते हैं। 
नापकर यह बिकने को तेयार हैं । 

दाना उठाना ( प्रेनिंग 970/0॥72 ) और नम करना ८ बोडिं'ग 
8097१॥॥ ७):- दाना उठाने (७7७॥॥॥2) के लिए चमड़े को दाना ऊपर 
करके मेज़ पर डालते हैं | दाना अ्रन्दर रखते हुए चमड़े को दोहरा कर 
देते हैं | दोहरी जगह को काक के तखते ( 80870 ) से दबाते हैं और साथ 
ही चमड़े को इस तरह बढ़ाते हैं कि मुड़ी जगह एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक बदलती जाती है ओर काक मुड़ी जगह को दबाता है। दाना अन्दर 
रहने से दाने पर धारियाँ पड़ जाती हैं । यदि दाना बाहर कर गोश्त की 
सतह अन्दर रखते हुए चमड़े को तख्ते से रगड़ें, दाने पर कोई धारी नहीं 
पड़ती ; चमड़ा सिफ्र नम हो जाता है। चमड़ों को नम करने के लिए 
मशीन या द्वाथ की तुड़ाई के सिवाय इस प्रकार से भी नम करते हैं। 


(०) । 





चित्र १३ दाना उठाने का तस़्ता ( बोर्ड 30870 ) 
इसको बोडिं'ग कहते हैं | दाना उठाने के लिए भी अब मशीन इस्तेमाल 
करते हैं : क्योंकि दाना उठाना और नम करना दोनों काम एक ही मशीन 
से हो जाते हैं, इसलिए इसे प्रेनिंग ओर बोडि ग मशीन ( 07&॥॥7॥2 
ओर !30974772 )(४०॥॥॥6 ) कहते हैं | दाना उठाने के तख्ते को 
शक्ल चित्र १३ से मालूम होगी । 


- पूदें ख्रे गदन तक लम्बान में दवाने से क़म्बी भारी यानी कन्या 


१६६ चर्म बनाने के सिद्धांत 

दाना ( ,072 ०7७॥॥ लांग ग्रेन ) पड़ता है । इसे विलोप्रेन भो कद्दते 
हैं । अब रोढ़ ( 7202० ) से पेट तेक दोहरा दबाने से दाना चोकोर हो 
जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरफ़ मोड़ने से भिन्न-भिन्न प्रकार का 
दाना उठाया जाता है जैसे चोकोर, श्रठपहलू, गोल आदि। सारे चमड़े पर 
हाथ से एक सा दाना उठाना बड़ो होशियारी का काम है। चमड़े को 
मोटाई ओर पख्तापन के हिसाब से दबाव कम या अधिक करना पड़ता 
है। कितनी भी होशियारी हो बोरोक दाने का उठाना मोटाई और बना- 
बट ( 705(०/७ ) पर निभर है। पतले या कड़े चमड़े पर मोटा दाना 
नहीं उठाया जा सकता। मोटा सील ( 86७) ) का सा दाना ( 078॥॥ ) 
जो बैग ( 3७५ ) थैलो ओर पाकेट बुक्स के लिए बहुत इस्तेमाल होता 
है, मोटे चमड़ों पर अपने आप उठ आता है; पतले पर नहीं। 
यदि ऐसे दाने का पतला चमड़ा चाहिए; तो दाना उठाने के बाद उसे 
चीरकर पतला कर सकते हैं । 


क्रोम के चमड़े बहुधा नपकर बिकते हैं। इनका हिसाब प्रति बरगे- 
फूट ( 300976 700 ) होता है, जैसे आठ आना वे फ़रट, १० आने 
वर्ग फ्रूट । बड़े-बड़े कारखानों में नापने के लिए नापने को मशीन काम में 
आती है। जहाँ थोड़ा काम होता है वहाँ पैमाना लेकर पढट्टे से गदन 
तक फ्रूट में लम्बाई नापते हैं. ओर बीच में रोढ़ ( 448० ) से पेट तक 
फ्रंट में चोड़ोदे नापकर लम्बाई-चोड़ाई को गुणा करते हैं । गुणनफल 
ही बरग फ्रट में उतने को नाप है। यह तरीका ठीक तो नहीं है पर अन्दाज़ 
के लिए काफ़ी अच्छा है। 


नापने की सशीन ((०४६४०१०० १(६०॥॥०) (चि: १४ ) में 
बोच में ऊपर को घड़ी का-सा एक डायल ( 78)--गोल तख्ता जिसपर 
घंटों के निशान लगे रहते हैं ) होता है, वैसे द्वी केन्द्र ( 007॥79 ) पर 
कगी हुई एक सुद्दे ( 70/0067 ) इस रकेक्ष ( निशोनों ) पर घूमती 


क्रोम से चमड़ा पकाना १९७ 


है। मंशीन चलाकर चमड़ा मशीन में देने से चमड़ा आगे बढ़ता है; 
जहाँ यह सुई टिकती है उस निशान को पढ़ लेने से मालूम हो जाता है 
कि चमड़े का क्षेत्रफल ( ५7०8 ) कितना है | इस मशीन में बहुत-से 
छोटे-छोटे लिवर (,0४७/) होते हैं जो आपस में और सुई से इस प्रकार 








चि० १४ नापने की बंशीन, द 
जुड़े होते हैं कि चमड़े के इनके नीचे पहुँचने से, जिनके नीचे चमड़ा 


वे लोवर उठते हैं शोर चमड़े का क्षेत्रफल ( 47०७ ) वर्गफरट में स्केल 
पर पढ़ लिया जाता है। 


श्दद चरम बनाने के सिद्धांत 


अब यहाँ पर क्रोम से पके हुए मशहूर चमड़ों के बनाने की विधि 
संक्षेप में लिखते हैं:-- 

ग्लासी किड (०७)४०० ):६ ) बकरी की खाल से बनाया जाता है। 
बकरी की खाल का दाना बहुत खुरदरा होता है ओर खाल कड़ी होती 
है। इसके बनाने की तारीफ़ यह दे कि दाना बिल्कुल खरदरा न हो, चिकना 
हो, ओर चमड़ा नम बने ; साथ ही चमक ओर भलक भी अच्छी द्वोनी 
ाहिए। भोगी नमकोन खालों को रात-भर भिगोना काफ़ो द्वोता है। सूखी 
खालों को एक-दो दिन भिगाना हाता है ; साथ में ०-१४ ( १००० सेर 
पानी में १ सेर ) सोडियम सल्फाइड दे देना लाभकारी द्वोता है । चून में 
बाल जल्दो ढांले द्वाने चाहिएँ, जिससे खाल का मसाला जितना कम 
हूं उतना कम घुले ओर दाना खुरदरा न होने पाए । ज्यादा खार इस्ते- 
माल हो जाने से दाना खराब हान का डर रहता है । बाल ढीले करने के 
लिये आरसेनिक सल्फाइड को चूने के साथ बुकाकर इस्तेमाल करना 
चाहिए । इस ससाले को कंची से गोश्त की तरक़ ज्ञगा रीढ़ पर से मोड़ 
खालों का द्वोदे में ढेर लगा देते दे । रीढद ( ॥0४० ) और गदन पर 
मसाला अधिक लगाते दे; कोई किनारा कह्दीं से छुटने नद्दीं पाता । ढेर 
को तख्तों से दाबकर द्वोदे में पानी भर देते दे । दो-तीन दिन में बाल उतार 
पाँच-छः दिन ताज़े चूने में रखते देँ । जब खालें ठीक-ठीक फूल जाती हैं 
उनकी छिलाई करते हैँ । बाल ढीले करने को दूसरी तरकीब यह है : ढेले- 
दार सोडियम सल्फाइड को पानी में घोलकर उसमें सोडियम सल्फाइड के 
वज़न से आधा चूना डालकर रात-भर छोड़ दें। दूसरे दिन सोडियम 
सल्फाइड के वज़्न से सबाया केल्शियम क्लोराइड ( 08]2/ंपरा॥ 
००४०० ) उसमें मिला दें। इस घोल को चूने से गाढ़ाकर गोश्त की 
संतह पर लगा दें। बाल मज़े में ढीले हो जायेंगे और दाना खुरदरा 
नहीं होगा । इस तरह बनाए हुए सोडियम सल्फ़ाइड के मसाले से 
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दाना खुरदरा नहीं होता | इस तरह बने हुए मसाले के १ गेलन ( नाप 
में » सेर पानी के बराबर ) में एक पाउन्ड (३ सेर ) सोडियम 
सल्फ़ाइड होना चाहिए। 


दिलाई के बाद पैडिल में पानी से धोते हैं ओर आ्राधा घंटा इनका 
प्योरिंग ( ?7०४॥४ ) करते हैं । विष्ठा से प्योर करने से दाना बिल्कुल 
चिकना और चपटा बनता है। फिर छुरो लगाते और धोते हैं। धोकर 
३४ ( १००० सेर पानी में ३ सेर ) बोरिक एसिड के घोल में चलाते 
हैं। फिर धोकर क्रोम की दो घोलवाली विधि से पकाते हैं। चूना लगी 
खालों (?०॥४४ ) की तौल पर २०४६ ( १०० सेर के लिए २० सेर ) 
नमक और २४ ( १०० सेर के लिए २ सेर ) सल्क्यरिक एसिड से 
पिकिल करते हैं। घंटा-भर पिकिल होने के बाद उसी घोल में ६४ 
१०० सेर के लिए ६ सेर ) पोटाशियम बाइक्रोमेट ( थोड़े से पानी में 
घोलकर ) छोड़ देते हैं । जब मोटो-से-मोटोी खालें भो अन्दर तक हम 
वार पीली हो जाय निकाल लेते हैं । ह 
लघुकरण ( रिडकशन ]0०00०४०॥ ) के लिए २०६ ( १०० सेर 
के लिए २० सेर ) द्वाइपो और ४/£सल्मय रिक एसिड लेते हैं। इस 
अम्ल को तिगुने ठंडे पानी में मिलाकर पतला कर लेते हैँ । इसका एक 
तिद्दाई हिस्सा शुरू में, दूसरा तिहाई हिस्सा खालों को डाल चुकने पर 
ओर बाक़ी एक घंटे बाद डालते हैं। अम्ल इस तरह डालते हैँ कि वह 
खालों से न टकराए । जब खौलते पानी में जाँच करने से खालें ठीक 
पकी मालूम हों निकाल लेते हैं । 
खालों को निकालकर घोड़ी पर लगा देते हैं। निचुड़ चुकने पर हवा 
में खालों को डाल देते हैं। जब छिलाई के लायक सूख जाती हैं शेविंग 
मशीन पर छिलाई करते हैं। दिलाई के बाद तोल लेते हैं क्योंकि आगे 
के मसाले इस वज़न पर लेते हैं।फिर धोते हैं. ओर छुट्टा अम्ल दूर 
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( रियित्ष 7९०५(/४॥(७० ग्यूट्‌ लाइज़ ) करते हें । इसके लिए २-१४ 
छुद्धामा काफ़ो हीता है । ओर फिर खंबे थोते हें । 


इनको प्रायः काला रेंगते हैं । इसके लिए २£हिमैटीन और १४निग्री- 
सीन लेते हैं। १४ वर्की रेड झाधेत्न (('प४७४ ६७१०), १५८४ नीदसफ़्ट 
छपयल ( 2०७४ ००५ ० ) शोर ०:५४ सांझुन लेकर फ्रेटलिकर जनाते 
हैं। इस तेल के जखाले में खांशों को 'वांकर छनकों विठंलाई करते 
हैं जोर रुष्दें सुखी लेते हैं । सूखभे पर इनकी तुड़रे ( 8७0; 
स्टैफिंग ) करते हैं। 

फिर लैक्टिके एसिंड का धील दाने पर लगाकर और उसे 
पीछकर साफ़ करेंते हैं। श्रव इन पर घोटे का मसाला ( सौंजन 
है0७६50॥ ) लगति:हैं। हस मसाले कै लिये $ गेलन ( २३ सेर ) बैल 
के खत को $ गैलन ( ९३ सेर ) पाती में मिलति हैं; ४१ आ- (२३ हैँ ) 
लिशैसीस को एफ गेलंने ( ५ सेर) पामी में धोलते हैं शोर ० अं. 
(२ छ ) हिमेटीन ओर 2) आउन्स ( थीम तो- ) पोटाशियम बॉइकोमेट 
को ३ मेलेने पीसी में भोलते हैं । इन तीतों घोलों की मिलाकर कुल तीन 
मैखन ( १५ सेर ) कर लैते हैं। न्‍्शासी किट पर दाना नहीं उठाया जाता 
है। दी बार घोष्टो फेरमे पर कॉफी श्रच्छी चमक आ जांती है। 

बीफख साइंडर ( १०६४ 5005 ) के लिए गोय की खालें लेते हैं | 
चूँना और सोडियम संल्फराइड के लेप से बाल ढोले करने से चमंडी 
अक्छा निकर्लता है। चूने में एक हैफ़्तो भर रखते हैं। चने के बाद 
हर खाल को रीढ़ पर से काट दो हिस्सों (8065 साइंडेस ) में बाँट देते 
हैं। इनेकी इसी होसेस में चौरकर ( 5]))0 ) पतली करते हैं: जो इस 
हॉलेंते में तेही चौरते थे पकने पर था तो चीरंकर छिलाई करते हैं यो 
बिली चौरे ही छौलफर पर्तला करते दें। चेसा दूर कंश्ने ( /१0॥70]76 ) 
के लिये थौमे के घोर तीम चोर चैटे ९५" शं( 5-0 ) पर कैल्कियाश 
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( ??&॥0/60! ) के घोल में चलाते हैं। १४ पैम्क्रियाल काफ़ी होता है। 
यह हुआ बेटिंग ( 350॥2 )। इससे त्मना साफ़ हो जाता है और 
प्रायः सब चत्मा निक्कल जाता है। 


पकाने के लिए ५£ ( १०० सेर चने को खाल के लिए ४ सेर ) 
बाइक्रोमेट लेकर गुड़ या हाइपो का मसाला (८ टैनिंग लिकर ७॥- 
7॥7(& ॥५५०: ) बनते हैं । इसका खारित्व आंक ( बेसिसिटो 
फ्रिर ) ६०-८४ होता है । पहिले पिकिल करते हैं । इसके लिए 
२००४ पानी, १०४ नमक ओर १४६ सल्फ्य रिक एसिड लेते हैं। पकाने 
( टेनिंग 7७॥)॥॥2£ ) के लिए ५६ नमक और ऊपर बताया बाईक्रोमेट 
का मस्पज्ञा इस्तेमाल करते हैं । २४ घंटे में खालें पक जाती हैं। गुड़ 
से यह मस्मला बनाने के लिए १४३ पा० बाईक्रोमेट और १५३ पा० सल्फ्थ,- 
र्क्रि एसिड को ९४५ पा० पानी में अलग ओर लगभग ५ पा० गड़ को 
दक़ पा० पानी में अलग घोलते हैं । अपहिस्ता २ दूसरे घोल को पहिते 
घोल में मिलाते दें । इसका खारित्व अंक ६० के लगभग होता है। 
पक घुकने पर खोक्षते प्रात्ती में जाँच कर लेने के बाद ख़ाक़ों को 
२४ घंटे घोड़ी पर पड़ा रहने बेते हैं । 


छिलाई के योग्य सुखाकर छिलाई की मशीन पर दीलते (8॥8४6 ) 
हैं। यदि चुने के बाद चिसाई न की हो तो पहिले चीरकर फिर छीलना 
लाअक्ारी दे। चीरने पर २४ ज़म्बर को स्सेटाइ ऋोर छीक्षते पर 
१६७ १७ नम्बर को मोठाई ठीक़ ह्वोती दे । अम्ल दूर करने ( शिफ्रिली- 
करण ऐ४००७॥७॥६५६४४00 ) के लिए २-३४ छुद्ाम्म ( ॥0%+ ) 
लेब्रे हैं | काक्मा रंपने के लिए २६ ड्िमेढीच ( प्र ४०००७४॥० > 9१५४ 
अम्रोनिस्ा, २६ निम्नोसीन, १४ फार्मिक एसिड और ०३९६ डिक (49 
०5 ) काम्र में दछते हैं । बावपक्ली रंगते के लिए १% परिद्रोन्रीन ८ ९४:०7: 
98 ) के जज में उदढ्ाकर १४ फ़्मुस्टिक का सत्र (६ ६७७६७ 85- 
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(780६ ) उसो में छोड़ देते हैं । आधे घंटे बाद ०-२५४ कारीफ्रासफ़ीन 
( 0079॥०५७॥॥॥७ ) देते हूँ । इसी प्रकार और रंगों के मेल जोड़ से 
कितनी द्वी रंगतें रँगी जा सकती हैँ । तेल देने के लिए ३४ टर्की रेड 
आयल,- ०-५ £ ( १०० सेर खाल के लिए आधा सेर ) साबुन ओर 
१.५ £ अंडी का तेल लेते हैं । 


काले के लिए पहिले बताया घोटे का मसाला ( सीजन ) काम में 
लाते हैं । इस मसाले को लगाने से पहिले लैक्टिक एसिड के १०४ के 
घोल से सतह की चिकनई दूर कर सफ़ाई करते हैं। बादामी के लिए 
४ पा० सूखी अंडे को सफ़ंदी ( 20 ै/.))५॥॥0॥ ) १० गेलन ( ४० 
सेर ) पानी में घोल छानकर उसमें १ पा० ग्लिसरीन ( ७]8४060॥ ) 
१ गेलन (४ सेर ) दूध ओर ३ पा० रंग ( ॥)7०8/५ ) घोल और 
छानकर मिला देते हैं; कल को २० गेलन ( नाप में १०० सेर पानी के 
बराबर ) बना लेते हेँ । इन पर चोकोर दाना उठाते हैं । इसे ही बाक्स 
ग्रेन ( 805 07७॥॥ ) कहते हें । 

यदि बछड़े की खाल का ऐसा चमड़ा बनाया जाए तो उसकी फाँकें 
नहीं करते हैँ । काला रंग कर चोकोर दाना उठा देते हैं | ऐसे चमड़े को 
याक्स काफ्‌ ( 80०६ 0४७॥# ) कहते हैं । यदि बादामी रंग पर लम्बा 
दाना उठा दें तो इसे ही बिल्लों का'छठ ( ७।॥०७ 08] ) कहते हैं । 


ऋमस सोल ( 0॥70०॥0० 5०० ) क्रोम से पका तले का चमड़ा+-- 

यह भेंस या गाय की खाल का बनाते हैं । क्‍योंकि क्रोम से पकाने 
में चमड़े में भरावट ज़रा नहीं होती इसलिए चना देने में खाल का 
मसाला बिल्कल नहीं घुलने देना चाहिए ।बाल ढीले करने के लिए 
चूने के साथ सोडियम सल्फ्राइड देते दें । फुलाने और ठोस करने के 
लिए सोडा देते हैं जिससे खालें चूने में जल्दी तैयार द्वोती हैं। चूना 
लग चुकने पर इनकी भी फाँकें ( 84०5 ) कर देते दें । चूना दूर करने 
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के लिए १६ बोरिक एसिड के घोल में देते हैं । पकाने के लिए गुड़ का 
घोल इस्तेमाल करते हैं । शुरू में १२० खारित्व अंक ( वेसिसिटी फ्रिगर 
का मसाला काम में लाते हैं; फिर १०० का और अन्त में ८० का। 
जल्दी पकाने के लिये ढोल में चला देते हैं वर्ना नाँदों ( ४७॥४ ) में 
लटका कर पकाते हैं । 


क्रोम सोल को पकाने की दूसरी विधि इस प्रकार है:--पुट्टों (8॥5 ) 
को काटकर बिना चूना निकाले १०£ अल्यूमिनियम सल्फेट ( 4]- 
घाव पा 59))0॥४66 ) के घोल में लटका देते हे | जब अल्यूमिनि- 
यम की पकावट आर-पार हो जाए ओर चमड़ा कुछ फूल जाए, इनको 
गन्धक से बनाए हुए क्रोम के मसाले में पकाते हैँ । इस मसाले का 
असर बड़ी जल्दी होता है । पकने पर शिथिल ( ]२०॥(/'७)|४७ ) करके 
तेल देते हैं| इसके लिए २-३४ टर्की रेड आयल इस्तेमाल करते हैं । 
फिर बिठलाई कर तख्तों पर गाड़ कर सुखाते हैं | जूते में तला लगाने 
के लिए अक्सर ऐसा ही चमड़ा इस्तेमाल करते हैं । परन्तु अ्रच्छे तले 
के लिए इस चमड़े में मोम ओर भर देते हैं जिससे पानी का असर 
कम होता है । 


इस मोम के मसाले में ये चीज़ें पड़ती हैं:--स्टी श्ररीन ( 80&॥५॥ ), 
टे गासोल ( |7822&50] ), रोजिन ( ]805॥7 25 कारनोबा वैक्स 
( 0४778 0])8 फतह ), शहद को मकखी का मोम ( !3065! ए/ ६५ ) 
पैराफ़ीन वेक्‍स ( एव 5 ) असफ़ाल्ट ( ॥59॥०७]६ >» 
खनिज तेल ( मिनरैल आरयल )॥॥0'8] ०) ) आदि। अच्छा बना 
क्रोम का तला वनस्पति से बने तले की अपेक्षा कम घिसता है परन्तु 
भीगे फ़्रश पर फिसलता बहुत है। असफ़ाल्ट ओर राज़िन फिसलन को 
रोकते हैं, इसलिए ये श्रकेले या दोनों मोम के मसाले में दिये जाते हैं । 


इस मसाले के कुछ नुसख्तरे इस प्रकार हैं । ( १ ) ८० हिस्सा ऊँचे ताप पर 
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पिघलनेबाली मोम ( स्ाए॥ ॥०४७ 7200 ?8४७॥ं। श&४ 
१५ हिस्सा राजिन, ओर ५ हिल्सा करढ़ी चर्बी ( 970 '80क )।८ ३ ) 
७० हिस्सा हँचे ताप पर पिघलमेबाद्ी मोम और १५ दिस्खा कारजेवा 
वैक्स ( 08०॥8७प))8 शै/४७5 )।(३ ) इस करद के चमढ़ा काने के 
एक नुसस्त्रे में यह दिया है किवे पहिले चमड़े को सरेस के घोल ब्रें 
भिगोते हैं । उसी में फिर फार्मल्डीह्ााइड ( 707709]09)900० ) ड़ाल 
देते हेँ।इसके बाद इस चमड़े को ऊँचे ताप ( 0709678(9/9 ) पर 
दबाते हैं | दबा कर इस मसाले में इुबोते दैं;।--ऊन की चर्बी ( ५४०० 
(76७७० वूत्ञ प्रीज़ )--६० हिस्सा, अस्फ़ाल्ट-१० हिस्सा, साफ़्ट पिच 
( 80॥॥ ।० )-२४ हिस्सा और मद्गापाच। ( ७9७४७ 70०७ )-४ 


हिस्सा । इस्रको ६०" श.प्रर इस्तेमाल करते हें । 

इन च्रीज़ों को चमड़े में अरने के लिए ऐसी नाँद में प्रिखलति हैं जिस- 
में कि वे लटकाए जा सकें | चमढ़ों को पहिले ग़म घर में छुखाते हें । 
जहाँ तक है सके उनको नमी ( )/09(0779 9 निकांक्न देते हें छोर कर 
भठ से पिच्वले ओम में हुमोते हें । जब्र मोोन्न में से हवा के लुलजुले शिक- 
लना बन्द्‌ हो जाएँ समभ जाते हैं कि मोम अन्दर तक चला गद्म हे | बत्त 
निकाल लेते हैं | दो-तोन मिनट में यद्द काम ट्वो जाता है। निचुड़ने देने 
के बाद गम रहते हुए ही उन पर स्लीकर लगाते हैं। कपड़े से रगड़ कर 
छुट्टा मोम हटा देते दें ।फिर ठंडा होने के लिए टाँग देते हैं । ठंडा द्वोने 
पर प्रेस ( 7988 ) में दबा देते हैँ । इस प्रकार दबा देने से मोम्न अच्छी 
तरह अन्दर जम जाते हैं, चमड़ा फैल जाता है ओर उसको सूरत भी 
भली लगने लगती है । 


झाब इस तरह भराहे के सिए आँड्ों की बजाए झोल ( ॥)707॥ ) 
इस्तेपाक करते हैं | इन डोकों के सक्षश्र में हवा गम करजे का #क स्टील 
और एक पंशा क्षमा रहता है । प्रंखे के यत्जे से हत्स स्टोन में जयंती 
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है जिसे भाप से गम करते हैं। स्टोब में गम द्योतो हुईं हवा ढोल में 
जाती है। इससे ढोल और उसमें को चोज़ें श्रासानी से खब गर्म की जा 
सकती हैं । ढोल में गर्मी चाहे जितनी रख सकते हैं । इस तरह चमड़ों को 
पिघली मोम में हिलाने से मोम अच्छी तरह घुस जाती है। ऐसे ढोलों 
को हाट एशअर स्टफिंगड़म ( 00 87 #४पराहु 0707 ) कहते हे | 


दसवा अध्याय 
४76 छप' & छा. 7 ७ रा 0७ ॥ 7७७३] 8 ,8 
पकानेवाले वनस्पति पदाथे 

इनमें जो पकानेवाली चीज़ है उसको टेनिन कद्दते हैं; इन पदार्थों 
से पकाने को ही टेनिंग ( 7'8॥97]77 ) कहते थे, अब खनिज पदार्थ 
(४॥07७] ?7"000०(७) से पकाने को भी टेनिंग कहते हैं । यों कह सकते हैं 
किटेनिन वह चीज़ है.जो वनस्पति में मिलती है जो सरेस के घोल में से सरेस 
को तलछट कर देती है; जो खाल को चमड़ा बना देती है ओर जिसका 
असर सिकोड़ने का ( ॥&४॥2०॥6 ) है। टेनिन के भी कितने ही भेद 
हैं । रसायनिक गुर्णों के अनुसार वे दो दलों में विभक्त की जा सकती 
हैं । एक केटोकाल ( 08९०० ) और दूसरा पायरोगलाल ( 7?970- 
29]0] ) | एक जाति के वृक्ष की टेनिन दूसरो जाति के वृक्त की टेनिन से 
भिन्न असर करती है । किसी जाति के वृक्ष की टैनिन खाली एक ही दल की है, 
ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सी एक ही दल की हैं। बहुत सी दोनों दलों के 
से असर दिखाती हैं । शायद दोनों प्रकार की उसमें मिली हों जो उनके 
असर में इतनी भिन्नता है। हो सकता है कि ओर-ओर चीजें भो उसमें 
मिली हों | ये कोलायड ( 00॥00 ) हैं : दानों के रूप ( 079४8॥8]]76 
[0/7 ) में नहों लाइ जा सकतीं ; इससे वे अब तक शुद्ध रूप में नहीं 
बनी हैं । एक वृक्ष की टेनिन निकालने को उसका जुशाँदा (7/प8०0॥ ) 
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कर लेते हैं ( विधि आगे दी है ) | यदि वह जुशाँदा सरेस को तल- 
छुट कर देता है, तो कहते हैँ कि उसमें टेनिन है बर्ना नहीं। 
उस घोल को उस वृक्ष के टेनिन का सत कहते हैं। उसका असर 
कि वह काम का है या नहीं चमड़ा पकाने पर मालूम होता है । टेनिन 
के घोल में कुछ ऐसे भी पदाथे घुल शआते है जो ,जुरा नहीं पकाते 
हैं। किसी पदार्थ में टनिन की मात्रा देखने के लिये अच्छी खाल को 
चूना दे, क्रोम से पकाकर बारीक डुकड़े कर लेते हैँ. जिनको द्वाइड- 
पाउडर ( 80० ॥"०५ ५७० ) कहते हूँ ।सरेसया हाइड पाउडर से टेनिन 
को तलछुट करने के बाद घोल में जो कुछ रह जाता है यही न पकाने- 
वाले पदाथ ( नानटे नस 2४७७६ ) 7 | 

किसी वनस्पति--फल, पत्ती, छाल इत्यादि--या उनके गीले 
सूखे सत में टनिन को मात्रा इस तरद्द मालूम करत हँः--फल, पत्ती) छाल 
को पहले चूरा कर लेते हट । इसमें से थोड़ा सा पदार्थ लेकर उसे तोल लेते 
हूँ | तुले हुये का पानी में घोलते हूँ । घाल का कुछ भाग नापकर सुखाते 
हूँ । सूखन पर तोल लेते हूँ । इसस पता लग जाता हूँ कि न घुलनेवाले 
( ॥50]0))।6 ) पदार्थ कितन है--( १ ) और घाल के कुछ भाग में 
हाइडपाउडर डालते हैं । जब यह सारा टेनिन चूस लेता है, घोल को छान 
लेते हैं । छन हुए का थोड़ा भाग सुखाकर मालूम करते हैं कि क्या 
नहीं चूसा गया--यह नानटेन्स हैँ--( २ )। घुलनेवाले पदार्थ की मात्रा 
में से नानटेन्स की मात्रा घटाने से टेनिन की मात्रा निकल आती है-- 
(३ ) | पकानेवाले वनस्पति में ओर सत में पानी अवश्य होता है। 
थोड़ा सा भाग सुखाकर उसको भी मात्रा मालूम करते हें--पानी 
( ४(०05६५7० मायसचर ) ( ४ )। कितना पदाथ हर काम के लिये तोला 
जाय और केसे किया जाय इसके लिये चम के रसायनवेत्ताओं के 
संधों ने, जो कि यूरोप ( 7707०७० ) और अमरीका में हैं, बढ़े बढ़े 
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क़ायदे बनाए हैं । जाँच करनेवाले को उनको बताई हुई द्वी मात्रायें लेनी 
पड़ती हैं ओर उनकी बताई हुई विधि से जाँच करनी पड़ती है। इतने 
क़ायदे बनाने का कारण यह है कि यदि तरीक़े में ज़रा भो हेर फेर हो 
जाए, नतीजे में अन्तर हो जाता है । 

लोहे के लवणों ( ॥१९/४४० ४७ ॥४--जैसे फेरिक क्लोराइड 7?0"00 
0॥07५6 ) के साथ कंटीकाल टेनिन्स हरा काही सा ओर पायरोगेलाल 
नीला काहिया रंग देते हैं | केटीकाल टेनिन्स से चमड़े पकाने में अन्दर- 
गहरे भूरे रंग की चीज़ें रह जाती हैँ। जिनको रैड्स ( 0०१७ ) या फ्लोबा- 
फिन्स ( ?॥]0))9 990॥6$ ) कहते हैँ । पायरोगेलाल टेनिन से इला- 
जिक एसिड ( |॥827० ४०० ) के दाने ( 0/४४(8)5 ) जमा हो जाते 
्ं जिसको ( 8]007 ) कहते हैं । 

हर वनस्पति में थोड़ा-बहुत टैनिन होता ही है, परन्तु उसका प्रयोग 
उसी में की टनिन की मात्रा ओर उसके चमड़ा अच्छा-बुरा बनाने पर 
निर्भर है। टनिन वृक्ष के किसी ख़ास हिस्से में ही नहों रहती, प्रायः छाल 
में ओर फल में अधिक होती है । यह सेलों ( 00॥५ ) के अन्दर रहती है 
जिनकी कि दीवारें मोटी होती हैं ओर घोल को आसानी से नहीं निक- 
लने देतीं । टैनिन खुद भी बड़ी होले-होले निकलतो है : निकलने में बहुत 
समय चाहिये परन्तु सेलों ( 00॥& ) को पहिले कुचल व तोड़ देने से 
असानो ओर जल्दी से निकल आती है । 

अब हम यहाँ भारतवष के उन पकानेवाले पदार्थों।के बारे में 
लिखते हैं जिनकी टेनिन रसायनवेत्ताओं ( कैमिस्ट 00077503 ) ने 
जाँची है और जिनका खाल पर असर देखा जा चुका है। जो कुछ 
इनके बारे में जानने योग्य मालूम हुआ है वह यहाँ लिखते हैं। 
तत्पश्चात्‌ संसार फे मुख्य २ पकानेवाले ( टैनिनवाले ) पदार्थों के बारे 
में क़िखेंगे । 


पकानेवाले वनस्पति पदाथ १७६ 


कायफल--माइरिका नेगी ( ५7४८8 ॥8८2 ) । छाल में ११--२७६ 
टेनिन और मिरसिटिन ( १॥४70७॥॥॥ ) नामी रंग होता है जो सुमेक 
का सा है। इससे लाल से रंग का चमड़ा बनता है जो सुमक में देने से 
चमक जाता है ओर फिटकरा। लगाने से हल्के पीले रंग का हो जाता है। 
यह शायद अच्छे काम का पकानेवाला ( टैनिंग का ) पदाथे निकले 

शोक ( ()४)६ )--कुअरसस पैकी फिला ( (१७९'आड फालाएः 
9४])8 )॥। इसके एकाने कप्स ( ॥6००0१ ०५७]४ ) प्रयोग में आते 
हैं । यह उरी भारत में पहाड़ी देश में उगता है| इसके टैनिन से रंगत 
साफ़ आती है। सम्बे कप्स में १३--१४६ टेनिन ओर ६--१३४ नान- 
टैनिन्स ( ०॥-४8७॥5 ) होते न । सर्वे एकान्से में रद टैनिन और 
५-६४ नानटैनिन मिली थी । प्रायः ७०& कप और ३०४ एकान्स होते हैं । 
पत्ती ओर छाल में बहुत टैनिन होती है। पिलग्रिम ( |शीद्रापा॥ ) ने 
१०४ पत्तियों में और १२--१३४ छाल में पाई थी । 

झॉँवला--फाइलेन्थस एम्बलिका ( ॥४)|8॥॥08 ७॥])]0& ) | 
टहनी की छाल में, पको छाल में, पत्तियों में, ओर कच्चे फल में बहुत 
टैनिन होती है। अकेली प्रयोग होने से टहनी की छाल से दाना चिकना 
आता है ओर पकने में खालें बराबर फूलती हैं; लाल रंगत देती है | बहुत 
काम का पदाथ है। 

दोरसी- क़ीसटैन्थस कॉलिनस ( (९।४।8॥|)]78 ००0)]7 प8 )-- 
दक्खिन में होता है | कहते हैं छाल में ३३४ टैनिन होती है । 

करोंदा-कैरिसा स्पाइनेरियम ( (8॥]5&&8 &]0॥9/'प] ) । मध्य ओर 
उत्तरी भारत में यह माड़ों होती है। <-- ११-५४ टैनिन और १३-४--१५६ 
नानटैनिन ( त्रमवैल 370796)। ) होती है। ग्वाल इसको आसानी से नहीं 
ले पाती । इसका घोल पीला ओर बहुत फुलानेबाला ट्वोता है। इससे कठोर 
बसड़ा बनता है ( फ्रेमाउथ ओर पिलप्रिम 7789॥70प॥॥ 877 )। 
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हड्ढा--टरमिनेलिया शैब्यूला ( !७०00॥॥8]/%& 0]00५)9 ) | इसका 
४०-४० फ्रीट ऊँचा पेड़ होता है; अच्छो लकड़ी देता है। इसके फल 
को हिंदी में हड्ढा ओर अंगरेज़ी में मिरेत् ( ॥४7'७-)४॥०0))8)8॥)8 ») 
या गालननट ( (४४))॥ ७६ ) कहते हैं ।इन फलों में ३२०-४०% टेनिन होता है । 
इन सबमें से बंबरह के और खास कर पतले हरे सबसे कम कच्च 
होते हैं । करन फल में सबसे अधिक टेनिन होती है । बंबई के की खाल 
चिकनी भुरीदार होती है । ये हुई अंदर से छेददार ( ०७०७४ ) ओर 
हल्के रंग के हं।ते हैं। जब्चलपुर ओर विंगोरला के हड्डों को भुर्रियें पास- 
पास ओर हल्की होती हें। वे सख्त, ठोस, ओर गहरे रंग के होते 
हैं | लेकिन घाल का रंग गहरा नहीं होता । पतले हरे हरे होते हैं; इनमें 
पोल रंग कम होता है । ये हुई सुमैक से कुड मिलते हैं पर इसमें शायद 
इलाजीटेनिक एसिड ( 0]|७((७॥॥0 ७2ांध ) गेलोटेनिक एसिड 
( ७४७)])०(४॥॥४० ४०५ ) की अपेक्षा अधिक होता हे । 


ये हड्डे रंगत में चमकोले होने चाहियें, कोड़ों के खाए या नम या 
मोम से नहीं होने चाहियें । सीली जगद्द में रखने से वे जल्दी पानी चूस 
लेते हैं और मोम से ह। जाते हैं जिससे पीसने में कठिनता होती है । गुठलो 
में या उसके छिलके ( ]७/॥०७) ) में टेनिन नहीं होती है । परन्तु 
छिलके में एक तेल होता है जो चमड़ को एक अजीब खुशबू देता है। 
टैनिन बड़े मोटी दीवारवाले सेलों ((१७।) में होती है ओर ऐसी आसानी 
से नहीं निकल श्रातोी है। विना टूटे पानी में हु फूल आते हैं। छाल 
में भी इतना ही टेनिन होता है जितना फल में । इस वृक्ष पर गैल 
( ७७।)5 ) भी होते हैं । 

कहुआ--टी. अ्रजन ( ॥'. ५7]ए॥ )--मध्यभारत में होता है । 
इसकी छात्र में १:--२४४ टेनिन' होती है ( पिलग्रिम ) | चमड़ा इल्के 
गुलाबी ( ।»७॥ ) रंगत का निकलता है। छाल हारनेस ओर तले 


पकानेवाले वनस्पति पदार्थ श्घर 
के चमड़े बनाने के लिये अच्छी है । यह मिश्रित टेनिन मालूम 


होती है । 

धावा; ढावा, धोरा-- एनोजिसस ।लैटीफ़ोलिया ( ॥॥०८७०ं४७७ 
]8(4809 ) | यह मध्य ओर दक्षिशभारत में होती है। छाल ओर 
पत्ती में ख़ब टेनिन है। टहनी की छाल में १३-५४ टेनिन और १३-७४ 
नानटेनिन है । पक्की छाल में १५-४४ टेनिन और ८-८६ नानटेनिन 
है ( पिलग्रिम )। यह आर-आओर चोज़ों के साथ मिलाकर प्रयोग होती 
है। पत्ती में १०--१८४६ टेनिन और १२--२३४ नानटैनिन ( पिलप्रिम, 
ब्रमबैल आदि ); दरी पत्तियों मेंब छोटी टहनी में २०--३०४ टैनिन 
ओर १२--१६४ नानटैनिन हाती है। इनको लाल नोकों में ५४४ टेनिन 
ओर १४--५४६ नानटैनिन मिली थी । छाल ओर पत्ती मिलाकर पकाने 
से चमड़ा जल्दी पकता है आर पीली हरो रंगत का होता है । यारोप के 
सुमैक की तरह यह भं। रंगत साफ़ करती है । रंग की तौर पर भी प्रयोग 
होती है । बहुत कम फुलातो है । इसके पेड़ पानी में दलदली जगहों 
पर ओर बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे होते हें। सत निकालने में इसमें 
ओर-ओर छाल भी मिला देते हैं, यदि खाली इसका ही सत तैयार किया 
जाय तो बहुत बढ़िया पकानेवाला पदाथ हो । 


बकऊ या टेंगा-सीरियोप्स कैन्डोलियाना ( 00॥०७98 08॥॥00- 
]]088 )--इस्टइंडी ज़ ( ।५७5६ 7068 ) ओर बंगाल में होती हद $ बंगाल 
में इसको गोरन (3०७७ ) कहते हें। इसकी छाल में ४० £ तक 
टैनिन होतो है। इसको कच्छु ( 0७४७) कल्था ) के बजाय प्रयोग में 
ला सकते हैं । रेंगने में यह कच्छ के बराबर है।ठोस सत में६५%४ 
टैनिन होती है जिससे चमड़ा अच्छा पर गहरी लाल रंगत का 
बनता है । 


जामुन--यूजिनिया या साइज़ीजियम जैमजोलाना ( ॥प९8०७78 ०४ 
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829 207) ]277]08॥& ) | इसकी छाल में १६% टेनिन ( हूपर 
प00%०४ ) हे । 


गोथार, घोट-- ज़ाइजीफस क्साइलोपाइरा ( 22४9॥08 ४६४०- 
7४7७ ) सध्यभारत में होती है। इसका फल छोटे बेर का सा होता 
है जिसमें सख्त गुठली होती है। टेनिन और गूदा वज़न में बराबर २ 
निकलते हैं । टेनिन फल में होती है और इसके साथ में बहुत सा स्टा्च 
( 8(७०॥ ) सा होता है जिससे छानने में कठिनता होती है। अधिक 
प्रयोग करने से कहते हैं चमड़ा चटर्र जाता है। असर जल्दो करती है । 
घोल में खमीर जल्दी उठने लगता है ओर फिर तो यह चूना निकालने- 
वाले पदार्थों की तोर पर प्रयोग हो सकती है। यह बहुतायत से मिलती 
है ओर सस्ती होती है; गदे में २३४ टैनिन और ४२-५६ नानटैनिन 
( ब्रमबैल ) होती है । 


डिवीडिवी--( सीज्ञलपिनिया कोरियारा (०७७७) ]8 0०७7७ ) 
यह वृक्ष २०-३० फ्रट ऊँचा होता है। यह मध्य अमरोका में पैदा होता 
है पर भारत में उगाया गया है। इसके सूखे पाडस ( !?७१७ ) में 
४०--४५% पायरागैलोल टैनिन होता है जो मुख्यतया इलाजी टैनिक एसिड 
( 948-97॥70 ,५०५ ) है । इसमें समीर यकायक उठने लगता 
है ओर एक गहरा लाल रंग पैदा हो जाता है। इसो कारण से यह बहुत 
प्रयोग नहों होता; बरन्‌ अच्छा पदाथ है। पर यह क्‍यों होने लगता है, 
इसके कारणों का पता नहीं । गाढ़े घोलों में प्रयोग करने से भारों ओर 
पुख्ता चमड़ा बनता है । लेकिन प्रायः गैम्बयिर ( ७७॥॥6० ) के बदले 
डे सिंग के चमड़ों ( 07०5४॥ए ,0७/॥०/१४ ) पर प्रयोग होता है। 
जल्दो ढोल में पकाने से हलके चमड़ों पर शायद अच्छी रंगत आ जाय। 
इससे गोश्त की सतह चिकनी ओर पुरूता बनती है। इससे पके चमढ़े 
का रंग बाहर से चाहे साफ़ हो पर अ्रन्दर नीला ऊदा सा होता है। 


पकानेवाले वनस्पति पदाथ १८३३ 


शायद्‌ लागवुड ( 4,0290००१ ) के रंग का सा कोई रंग बन जाता है। 
टेनिन बीज में नही हांतो ; पाड क छिलके मे होती है। पाइस ( !?०05 ) 
तीन चार सेन्‍्टीामीटर लंबे होते हूँ; बाहर का गहरे र॑ग के होते हैं; सखने 
पर ४ को शक्ल धारण कर लेते हूँ । इनकी तोड़ने पर बहुत सा टैनिन- 
वाला बुरादा निकलता है जो पानी में घुल जाता है । 

तारो या तेरी के पाड ( !!०५ ) सी. डीगना (0. १५५४॥० ) बर्मा 
ओर भारत में हाते हैँ, ये दबाइ के तौर पर प्रयोग होते है । पाड के ढकन 
( 70०१ 0४७०५ ) में ४४;८ टेनिन और बीज सद्दित पाड में २४४६ टेनिन 
( प्राक्टर ) होती है । अगर इसपर डिवीडिबी को तरह स्रमीर न उठे तो 
शायद प्रयोग में बहुत आ जाय | इंगलेंड में यह्‌ उ्द्वाइट टेन ( १४॥॥० 
[8॥) ) के नाम से चला है । इससे चमड़ा ऐसा सफ़ेद तैयार ह्वोता है जैसा 
सुमेक ( ४0७० ) से । 

तरवद, आवारम--केशिया आरीक्यूलेटा (0७५५७ ७प/078॥& ) 
दत्षिणभारत में भेड़ ओर बकरी को खालें पकाने के काम आती है । इसमें 
१७४६ केटिकाल टेनिन है | इससे हलके पीले रंग का चमड़ा निकलता है 
जो धूप में जल्दी से लाल हो जाता है। छाल छोटी आर पतली होती है 
ओर सूखने पर गुडिया जाती है। यह बबूल से कुछ मेंहगा पढ़ता है । 

बवूल--अकेशिया अरेबिका ( 0९४०8 ७/8)08 ) ॥ छाल में 
१६--१७४ केटिकाल टेैनिन होतो है । यू? पी० में प्रायः हर काम में यही 
प्रयोग होती है । इसके पाड बेटिंग के लिये प्रयोग किए जाते हैं। इनमें 
उतनी ही टेनिन होती है जितनी छाल में, पर यह कैटिकाल नहीं है । 
यह डिबी की सी हल्की टैनिन है जो चूने से तलकट नहीं होती। छाल 
की टेनिन में बहुत लाल रंग होता है। 


कत्था- श्र. कैटिशू ( 4. 0७००॥॥ ) की लकड़ी में से काला कत्थां 
निकलता है । हल्के रंग का भो कश्था बनता है जो पान में खाया जाता 
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है । इसका वृत्त ३०-४० फ़ीट ऊँचा होता है । यह क्रोम और लोहे 
के मारडेन्ट पर बादामी और काली रंगत रेँगने के लिये प्रयांग होतो है। 
अच्छे कत्थे मं लगभग ६०% टेनिन होती है । 
इच्छा, थवाई। बुड फ्रोरडिया फ़्लारीबन्डा (ज००१/००१७ #]0- 
४७४०७ ) । इसकी छाल ओर पत्ती में टेनिन होती है। छाल तले के चमड़े 
के लिये प्रयोग होती है ; रंगत अच्छी आती है, पर इसको अकेले प्रयोग 
करने से दाना चट जता है । पत्तो में १५-०४ टैनिन ओर १७-२४ नानटैनिन 
होती है। छाल में २६-६४ टेनिन और १३४ नानटेनिन होती है ( त्रमवैल ) । 
अआाम--मैश्लिफीरा इंडीका ( ७॥00"8 770॥08 ) । इसकी 
छाल ओर पत्तों में बहुत टेनिन द्वोती है। यद्द केटिकाल टैनिन है । 
अनार-- 20770£78॥9७०-- प्यूनिका प्रेनेटम ( ?प08 . (378- 
3&/थ॥ )। फल के छिलके स्पन में पकाने के लिए प्रयोग होते हैं | यह्‌ 
सुमेक के बदले काम आ सकता है । सूखे वज़न पर २७--३०% टेनिन 
आर १८--२०% नानटेनिन ( त्रमवेल ) द्वोती है। कहते हैं कि छाल में 
२२६ टेनिन द्वोती है । जंगली अनार के फल में ४६४ तक टेनिन दीती है। 
अझसलताश--केसिया फ़िसचूला ( 08588 750] ) । यह 
दक्तिशभारत में मिलती है। छाल में १४-५४ टेनिन और १६४६ नानटेनिन 
( बत्रमबैल ) होतो है । इससे सफ़ेद चिकने दाने का चमड़ा बनता 
है। यह बयूल या तरवद के साथ मिलाकर प्रयोग होती है। पाड 
के छिलके ( ५४४ ) में १७४ टेनिन होती है। गूदा दस्तावर होता है । 
महुर ( ४४७) ४7४ )--बाहूनिया बहली ([380॥78 ए७))) । 
यह बेल मध्यभारत में होतो है। रेशों के बीच के जोड़नेवाले मसाले में 
टेनिन होती है। रेशे रस्सी बनाने के काम आते हैं । इससे सफ़ेद 
( 009870 ००)077४0 ) चिकना चमड़ा बनता है; इसमें फुलाने की 
शक्ति अच्छी होती है पर इसकी टेनिन तेज़ी से नहीं घुसती । 
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साल-- शोरिया रोबस्टा ( ७5]॥07608 7000७४(७ )। पिसाई के बाद 
इसको धूल में ६२--१५% टेनिन होती है ( ब्रमवैल ) । बचे हुए रेशों में 
३४ से अधिक टनिन नहीं होती । जब यह गोथर और करोंदे के 
साथ प्रयोग होती है, तो इससे हल्के रंग का मज़बूत चमड़ा बनता है। 

वाटल ( ५४७।॥॥७ ) । यह अआस्ट्र लिया में होता है; पर नीलगिरि 
पवत पर भा उगाया जा रहा है। यह अकेशिया जाति के हैं जिसमें 
बबूल भी है। आस्ट लिया के गोल्डन वाटल ( ७०५७॥ ७७४॥७ ) की 
छाल बहुत तेज्ञ पकानेवाली छालों में से है। इसमें ४०-४५%४ टेनिन 
होती है; ज्यादातर वाटल वृक्षों में २५--४०४ टेनिन होती है । यह केटि- 
काल टनिन है । 

अन्य देशों के मुख्य वनस्पति जो कि उनमें के टेनिन के कारण 
प्रयोग होते हैँ, ये हैः--स्मस ( 8])7706 )-ण्बीज़ एक्सैल्सा ( /))08 
65००]5७ ) । यह आस्टिया का प्रधान पकानेवाला पदार्थ है। इसमें 
७--१३४ कटिकाल टेनिन होती है । इसमें बहुत सी खमीर उठनेवाली 
( /!९7/४॥7०॥।७)))० ) शक्कर हं।ती है जिसके कारण इसमें फुलाने अर 
जल्द असर करने को शक्ति होती है। पर इसकी पक्रावट भारी नहीं 
होती । लाचे का सत ( ,87.0॥ ०5०७४०॥ ) इसी से बनता है । 

हेमलाक (।]070]00॥; एबीज़ केनाडेन्सिस 4 008 0७॥800॥] 88)। 
अमरीका का मुख्य पकानेवाला पदार्थ है । इसी से हैमलाक का सत 
बनता है। इसमें --१०४£ कैटिकाल टैनिन होती है। पुराने वृत्तों को छाल 
पकाने और सत बनाने में काम आती है । 

आझाल्डर ( 0)00;: आलनस गल्यूटीनोसा ै]॥१ ७४ 2]५(॥08& ) 
में १६-२०४ कैटिकाल टेनिन और बहुत सा लाल रंग दवोता है। रंगत 
पकने में ओर बाद में निखरती है। अकेले इससे लाल चटखनेवाला चमड़ा 
बनता है पर गेल्स, वैलोनिया आदि के साथ यद्द अच्छा काम देता दै। 


श्षदे चम बनाने के सिद्धांत 


बच ( ( णााएतणा छा बेठुला एल्बा !30(0]8 8) ) । रूस में 
इसको पकाने के लिए प्रयोग करने के सिवाय इसकी छाल से एक कोल- 
तार का सा सत निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल से रूस के चमड़े में एक 
स्नास ख़शबू और कीड़ों को न आने देने को शक्ति आ जाती है । 


चैस्टनट ( 0॥0» पा कैस्टेनिया वैस्का (88४889 ५७४०७ )। इसकी 
छाल में ६-८£ओर लकड़ी में ३-६४टेनिन होती है, पर चैरटनट का सत 
लकड़ी से ही बनता है। सत में २८--३२/टेनिन होती है । यह पायरो- 
गेलाल टैनिन है और आक की लकड़ी की टेनिन से इतनी मिलती है कि 
पहिचानी नहीं जा सकती । बहुधा इसके सत की रंगत को दूर कर इसमें 
कुबरैचो आदि दूसरे पदार्था का सत मिला ओकवुड और ओकबाक के सत 
के नाम से बेचते दें । इसके सत से चमड़ा पुरझूता बनता है; और गाढ़ा 
प्रयोग करने से बहुत सा ब्लूम जमा हो जाता है। यह बेलोनिया से अधिक 
लाल रंगत देता है । स्प्रस की छाल के साथ मिलाकर प्रयोग करने से 
बहुत ठीक काम निकलता है । बैलोनिया, मिरैब आदि के साथ इंगलेंड 
में यह तले का चमड़ा पकाने के काम आतो है। 


ओक ९ (0४ ) में कितनी ही जाति हैं जिनकी छाल और लकड़ी में 
काम दायक टैनिन द्वोतो है। ओकवुड का सत कुअरसस पेडनक्युलेटा 
(५२५०/"९५६४ ए9९(धस्‍0१)७(६ की, जो स्लेबानिया में बहुत होता है, लकड़ी 
से बनाया जाता है। सुसेक्‍्स ओर हेम्पशायर की छाल में १२--१४६ 
टनिन होती है। लकड़ी में २-४४ टेनिन होती है। लकड़ी और छाल की 
टैनिन में अंतर है। लकड़ी की टेनिन पायरोगेलाल टेनिन है ओर छाल 
की टेनिन या तो कैटिकाल या मिश्रित टेनिन है। इसका सत तले ओर 
हूसिंग के चमड़े बनाने में श्लोर मुख्यतया लेअर के घोलों की शक्ति 
बढाने के काम में आता है। स्लेवानिया के सत में २६-२८४ टेनिन, 
४९४९ लाल ओर २०*०--२४* पीला रंग होता है। 
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वैलोनिया (४७।०॥७)--कु० एजीलोप्स ( (१. ५ ०2।०])$ ) | इसके 
एकान के कप्स ( 0००७॥ ०४]७ ) ही चमड़ा पकाने में काम आते हैं। 
स्मिरना के सब से अच्छे वैलोनिया में ४७०४ तक टेनिन मिला है। यह पायरो- 
गेंलाल टैनिन है ओर बहुत सा बलूम जमा देता है| बीअष्ठे ( 0070 ) 
में कप ( ()५७ ) से अ्रधिक टेनिन होता है । तले का चमड़ा बनाने के 
लिए यह बहुत अच्छा है । यदि सखा प्रयोग द्वो तो चमड़ों को ठोस और 
गठा हुआ बनाता है; पर दाना कछ खुरदरा हो जाता है । ठीक प्रकार 
इस्तेमाल करने से यह बिल्कुल ब्लूम नहीं देता । गेम्बीअर आदि के साथ 
हलके चमड़ों के लिए अच्छा है । 

एलैपो के गल्स ( ॥]००)० ए४|।५ ) कु. इन्फेक्टो रिया ( (३. ॥- 
क्‍00/0७ ) ओक पर कीड़ों के कारण बन जाते हैं । अच्छों में ४०-६०%४ 
गेलोटेनिक एसिड ( 0७)]०।७॥॥70 ७०४०९ ) होता है । व्यापारिक 
टेनिक इन्हीं से बनती है । 


कुबरै चो ((२५७०)/४९०॥०--कु ० बरैचो कालोरेडो (१. 0०)॥0780० ) 
दक्षिणी अमरीका में होती है । इसको लकड़ी में २५-२८६ लाल कठिनता 
से घुलनेवाली टेनिन होती है । उसमें केटीकाल ओर फ्लारोग्ल्यूकाल है । 
इससे चमड़े में रेडस ( ०१5 ) जमा द्वो जाते हैं और पुरूता 
लाल चमड़ा बनता है। इसके सत भी बनाए जाते हैं जो खार मिले 
हाने से बिल्कुल घुल जाते हैं । 

सुमैक ( 5$५७7॥8०-रहस कारियारा /0५5६ ०००४७/४ ) सिसिली 
से आता है । इसकी पत्ती काम में आती है । अच्छे सुमैक में २५-२७४६ 
पायरोगेलाल टैनिन होती है। यह हलके रंगों और नमे पकाई के लिए बहुत 
श्रच्छी हे इसलिए मड़ाकी ( १॥0०७९००० ) रोन्स ( [40०७॥)8 ) आर 
स्काइवर पकाने ओर माइमोसा, गेम्त्रीशरर जैसी गहरी पकावर्टो का र॑ग 
साफ़ करने के लिए प्रयोग होती है। इससे पके चमड़े पर धूप और 


श्प्प चम बनाने के सिद्धांत 


गेस के धुएँ का श्रसर बहुत कम होता है। इससे पकाया चमड़ा औरों 
से पकाए की अपेत्ता रक्ले रक्‍खे कम खराब होता है । 

गेम्बीअर (५४७॥॥])67- श्रनके रिया गेम्बीर [7]0878 2877|07)। 
इसका सत जो पत्ती ओर टहनी से निकाला जाता है घनों ( 0४))०5 ) 
के रूप में बाज़ार में आता है। अच्छे को रंगत मिट्री की सी होती है । 
इसकी टेनिन कैटिकाल और फ्लोरोग्ल्यूकाल से मिला पदार्थ है। मामूली 
क़रिस्म का गेम्बीअर का सत बड़े ढेलों के रूप में आता है। इनमें २५--४०%४ 
टैनिन होती है। अच्छे घनों में ५०-६४४ टेनिन होती है । यह पान के 
साथ खाया भी जाता है। इसको भी कत्था कहते हैं । यह इस्ट इंडीज़ 
में होता है । 

मैनग्रोव ( )॥४७॥ 270५७ ) या मेंगिल ( (६7) 2)० )। यह सारो 
दुनिया में समुद्र के किनारे के गम प्रदेशों में होता है। छाल में १५- 
४०% कंटिकाल टैनिन होतो है जो आसानी से निकल आती है और 
गहरी लाल रंगत की होती है। अरब यह ओक, माइमोसा आदि के साथ 
बहुत प्रयोग होती है । 

अलगारोबिल्ला ( &2०7/009--सीजिल्पीनिया त्रिबीफ़ोलिया 
(४०६४४) ७॥78 076४807॥ ) यह्‌ चिली में होता हे । जितने तेज़ पकाने- 
वाले पदाथे हैं उनमें से यह एक है, इसमें 2५४ डिवी की तरह की पायरो- 
गेलाल टैनिन होतो है ; इसकी रंगत कम बिगड़तो है। ठंडे पानी में 
आसानी से घुल जाती है। बीज में टेनिन नहीं होती, इसके पाड ही 
प्रयोग होते हैं । 

लागवुड (4,02७ ००१--सी. केन्पीशियानम्‌ (0, ९७70९०7॥ ४7 पा ) 
मध्य अमरीका में होती है। इसमें ३४ टेनिन ओर रंग होता है। यह क्रोम 
ओर लोहे के मार्डेन्ट के साथ काली रंगत रँगने के लिए प्रयोग होती है । 





ग्यारहवा अध्याय 
पकानेवाले वनस्पति पदार्था का घोल तथा गीला 


और सूखा सल बनाना । 
(4.५ 3 (]]'घ७ &7४॥) 0 8४७१ /७९7ए१॥; 07४ 
एप 00४ ) 

छाल फलादि को पानी में मिगोने से उनका सत निकल आता है 
पर जैसा पहले कहा है, टेनिन सैलों ( 0०॥॥४ ) में रहती है, जिनकी 
दीवालें मोटी होती हैं | श्रतः साबुत फल व छाल में से स्वत निकलने में 
उसे बड़ा समय लगता है; तोड़कर जितना बारीक कर दिया जाय उतनी ही 
जल्द टैनिन निकल आती है--इनको तोड़ने चूरा करमे की आवश्यकता 
है । सब पदार्था' को तोड़ने के लिये एक ही सी मशीन काम नहीं दे 
सकती । हर एक के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की चक्की चाहिये। डिवी 
आसानी से पिस जाती है पर हड्ठा ओर बिलोनिया बड़े कड़े होते हैं; खास 
कर हड्डू की गुठली | इनके लिये बड़ी मज़बून मशीन चाहियें। पदार्थ 
जितना बारीक पिसा होगा उतना ही आसानी से सत निकल आयगा। 
पर ऐसी दशा में इतना बारीक पदार्थ लीच (.,08०॥ वह हौदे 
जिनमें सत निकाला जाता है ) में जमकर चिक्रनी मिट्टी के पमान कड़ा 
हो जाता है, ओर उनमें सेसत निकल नहीं पाता | रसायनशाला में 
चन्द्‌ घंटों में सत निकालने के लिये बारोक पदार्थ अच्छा है। परन्तु 


१६० चम बनाने के सिद्धांत 


फेक्टरी के लिये इतना मोटा चाहिये जो जमे नहीं। इनमें से सारा 
टैनिन निकालने में हफ़्तों लग जाते हैं । इसलिये इतना बारीक पीसना 
चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके सारा टैनिन निकल आवे ओर इतना 
बारीक भी न हो कि जम जाय । जो मशीन कि सब के लिये ठीक हों 
ओर कड़े से कड़े पदार्थ को भी चुरा कर दें वह डिसइन्टोग्रेटर (॥)960 
27४07 ) हैं । सब से पहले आटे की सी पत्थर की चक्को इन कामों के 
लिये प्रयोग होती थी । सुमैक अब भो इसमें पिसता है, पर और पदार्थो' 
के लिये यह बिलकुल ठीक नहीं है; गीला पदाथ इसमें चिपक जाता है । 


डिसइन्टीप्रेटर ( चित्र १४ ) में धुर्र से लोहे के चार मजबूत फले 
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सि० १३९ डिसहस्टीप्रेटर 
लगे होते दे । थे बड़ी तेज्ञी से धूमते हैं ; फी मिनट में (५००--३००० चछर 
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करते हैं । जिस ढंकन में ०ह ढके रहते हैं वह भी श्रच्छे मज़बूत लोहे का 
बना होता है, और इस प्रकार का होता है कि पदार्थ भली प्रकार इन 
हथोड़ों की चोट में आ जाता है । इनमें ईंट लोहा तक चूर चूर हो जाता 
है। नीचे के मुँह पर जहाँ से पिसा पदा्थ गिरता है चलनी लगी होती 
है । जेसी मोटी बारोक चलनो द्ोगी वेसा ही पदाथे पिस कर गिरेगा | 
पर चलनो की तारें भी मज़बूत होनी चाहिये क्‍योंकि जो टुकड़ा बढ़ा 
होने के कारण उन पर रह जाता है वह हथोडों से टकराता है । ऐसे में 
कमज़ोर चलनो दूट जायगो | डिसइन्टोप्रेट्स में लोहे के कण पदाथ 
के साथ चले जाते हैं, उनको न जाने देने की कितनी द्वी तरकीबें की 
जा चुकी हैं, पर कुछ सफल नहीं हुईं । यह एक बड़ी खराबी है पर यदि 
ज्योंही कोई हिस्सा खराब हो उसको बदल दें, तो यह मकट दूर हो 
सकता है। यह मशीनें बड़ी तेज़ी से चलती हैं; अतः इनको बड़ी 
सावधानी से जमाना ( (॥0 ५9 ) चाहिये वर्ना टूटने ओर शोरगुल होने 
का डर रद्दता है । 





खि० १६ हड्डा तोढ़ने की मशीन 
इस मशीन से हृड़मा ख़ब बारीक पिस जाता है, पर सत निकालने के 
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लिये इतने बारीक की आवश्यकता नहीं । इसकी बनावट ऐसी है कि 

दरदरा हो तो भी टेनिन आसानी से निकल आती है। ऐसे बारीक 
चूरे के जम जाने तथा उससे सारा टैनिन न निकलने का डर है । इस 
लिये हुईं पीसने को एक अलग ही मशीन है, जिसे मिरेबलन क्रशर 


( (४70)9]8॥ (07प४॥6/ ) कहते हैं ( चित्र १६ )। इसमें धारीदार 
तीन बेलन लगे हैं। पहला पदार्थ को दूसरे दो के बीच में ले जाने का 
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चित्र १० बकलद्ा तोड़ने को मशीन 
काम करता है । दूसरे दोनों के बीच में हड्डा पिस जाता है। ओर पिसा 
पदांथे नीचे गिरता है। इसमें कुछ ओर भेद भी कर दिये गये हैं जिससे 
टूटने व घिसने पर सुधारने का छाम आसान द्वो गया है । बकले आदि 
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के पीसने को [अमेरिका में शेविग मिल,( 5]00]॥772 +ै») ) प्रयोग 
होती है, परन्तु कड्डी छालों जैसे ओक आदि के लिये यह ठोक नहीं है । 
इस काम के;लिये बाक ब्रेकर ( 087: )/6७१४७०० चित्र १७) नामी मशीन 
अच्छी है । इस में दाँतोंवाले बेलन हैं, जिनके बीच में छाल टुकड़े-टुकड़े 
हो जाती है। फिर बाद में किसी चक्की से पीसी जा सकती है। इन 
मशीनों को ऐसे ऊँचे पर गाड़ते हैं कि पिसा पदाथे नीचे जमा होता 
चला जाय | ज़मीन पर गाड़ने से भज़बूतों होती है पर ऐसी ह्वालत में 
उसके नीचे एक गड़्ढा रखना होता है। पिसे पदाथ को उठाने के लिये 
बकैट एलीवेटर ( 3५0/764 ७)०४७(०० ) प्रयोग द्दो सकता हे ॥ 


अमेरिका में पिसा पदाथे गुदाम लेजाने, गुदाम से लीच ओर 
टेनिन निकला भीगा त्रकला लीच से बाइलर पर लेजाने के लिये प्रायः 
कनवेअस ( (४0॥५४6॥ 07६ लेजानेवाली मशीन ) प्रयोग होती हे | 
कनवेअ्र्स कई प्रकार के होते दें ओर कितने द्वी कामों में आते हैं । 
इनका मुख्य काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने का 
है। टेनरी के सिवाय ओर कार्मों के कार्यौलयों में भी यह काम में आ्राते 
हैं। मामूली में लोहे की चेन की एक बेल्ट होती है, जो दो स्थानों के बीच 
घुमती रहतो है। हर कड़ी पर इसमें ४ की शक्ल को बाल्टो लगी द्वोती 
हैं । पिसा हुआ पदाथ यहाँ पर बालटियों में गिरता है। जब यह बालटी 
लौटने लगती हैं, उलटी हो जाती हैं श्रोर सामान वहीं गिर जाता है | इस 
प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनसे सामान ले जाया जाता है। 


इन पीसने की चक्षियाँ को ओर तमाम इमारत से श्रलग लगाना 
चाहिये, क्योंकि इनमें आग लगने का बहुत डर रहता है । पिसा पदाथ 
धूल-सा उड़ता रहता है ओर जहाँ पुली आदि पर जमा हुआ रगढ़ बढ़ने 
से आग लग जाती है । डिसिन्टीग्रेटर में बकले आदि के साथ कोई कड़ी 
चीज़ चले जाने से उसमें रगड़ बढ़कर अंग लग जा सकती है । 
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सत निकालने को कितनी ही विधिएँ हैं । पर भारत में जो विधि 
प्रायः काम में आ रही है वह होदों में डालकर निकालने की है। लीच 
के होदे | »<।2 ><।0' दवोते हें । इनमें तली से एक फुट ऊपर एक 
छेददार तख्ता रखता है जिसमें होकर घोल तो नीचे चला जाता है पर 
ठोस पदाथे ऊपर ही रह जाता है। इस तख्ते को भूठी तली ( ?8]56 
४०४०० ) कहते हैं । दर होंदे के एक कान में खड़ी नाली द्वोती हैं. जो 
खड़ डंडे से खोली ओर बन्द की जाती हू । इन होंदों की डाट के दोनों 
तरफ़ छेंद॒दार तख्ते का कठेरा लगा रहता है जिससे टुकड़ नाली तक न 
पहुँच सक॑। दवादो की पांति के बीच में नाली द्वाोती है जो कुएँ ( ७४०॥॥ 
गहरे गढ़े ) में गिरतो दे । दर होंदे की नाली इस नालो में गरती दे । 
इस प्रकार हर होदे का घोल कुएँ में पहुंचता है। वहाँ से दूसरे लीच 
के होदे या टेनरी में पम्प द्वारा भेजा जाता है । 

इन होंदों में पसा पदाथे डालकर उसमें जल भर देते हैँ।६, ८ 
या १२ होदों का एक चक्कर होता है। प्रति दिन चक्कर के सबसे 
पुराने होदे में का सत निकला हुआ पदार्थ निकाल उसमें नया पदाथ 
भर सबसे नए होदे का सबसे अधिक टेनिन ( सत ) वाला घोल 
उसमें डालते हैं । बाक़ी हर होदे का घोल आगे के दोदे में बढ़ा देते हैं । 
जो सबसे पुराना बचा उसमें पानी भर देते हैँ । प्रति दिन या प्रति दूसरे 
दिन ऐसा करते हैं | एक हौदे>में से दूसरे में घोल डालने के लिये या तो 
पम्प या प्रेस लोच सिस्टम ( 7776&६४ ]0७०॥ 5$४४(७॥॥ ) प्रयोग करते 
हैं। यह बड़े-बड़े होदे होते हैं, ओर एक लाइन में या पास-पास बने होते 
हैं। हर होदे के बीच को दीवार में एक नाली द्वोवी है जो ऊपर एक 
होदे में ओर नीचे दूसरे होदे की तली पर निकलतो है । इसी प्रकार पहले 
दूसरे, दूसरे तीसरे आदि होदों के बीच की दीवाल में एक-एक खड़ी नाली 
दोती है जिसका नीचे का सिरा पहलेवाले द्दोदे की तली पर निकलता - 
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है ओर जिसका ऊपरो मुँह पहलेबाले हौदे को सतह से कुछ नीचा द्वोता 
है। इस प्रकार सब दौदे एक दूसरे से मिले होते हैं । 


इस सिस्टम में सत निकला हुआ पदार्थ निकाल उसमें नया पदाथ 
भर सबसे पुराने पदाथवाले होदे में पानो भरते हैं । उस पानी के दबाव 
से हर होदे का घोल आगे बढ़ जाता है। जब नया होदा भर जाता है, 
पिछले में पानां लगाना बन्द कर देते हैं | यहाँ पर हलके घोल से भारी 
घोल को आगे बढ़ाना है; अ्रतः जल को होदे में ऊपर से छोड़ते हैं । ज्यों - 
ज्यों जल की सतह बढ़ती है, नीचे का घोल तत्ने से खड़ी बीच की नाली 
में ऊपर उठता हुआ आगे के हौदे में चला जाता है, क्‍योंकि बीच 
को नाली का ऊपरो मुँह पहले होदे में के जल की सतद्द से नीचा है। 
हर होदे में नीचे का घोल भारी है; ऊपर से आनेवाला हलका, इससे 
दोनों मिल नहीं पाते । इस प्रकार घोल होदे में नीचे उतरता है और 
खड़ी नाली में ऊपर चढ़ता है । सबसे पहले पदार्थ के घोल को[गरम 
कर देने से वह ओर हलका हो जाता है, ओर मिलने नहीं पाता । होदे 
को पदाथ से पूरा-पूरा न भरना चाहिए बल्कि तीन चौथाई के लगभग), 
क्योंकि पानी चूसकर वह फूलता है। प्रेस सिस्टम ( 2९5४ ४५४९॥) ) 
में छः होदे का एक चक्कर ठोक रहता है । बारह होदों के चक्कर में बीच के 
एक हौदे में से पम्प ( ?४॥॥] ) द्वारा ले जाना पड़ता है | हलके घोल 
पदाथ के साथ रखने या उनका पानी सुखा देने से भारी किये जा सकते हैं । 


पम्प काम में लाने की विधि में जिस घोल को कहीं ले जाना हो या 
बदलना हो उसे कुएँ में ले जाते हैँ । वहाँ से .पम्प द्वारा जिस होदे में या 
जहाँ चाहे भेज देते हैं | चम्म कार्यालय में ऐसे पम्पों की जरूरत है, जिनमें 
यदि थोड़ा-सा ठोस पदार्थ (800 .980(67 ) चला ,भो जाय तो रुके नहीं । 
जो पम्प आठ दृजार गेलन,( 8,000 (४७।॥०॥ ) फ्री घन्टे।निकाल सकें 
अच्छे द्वोते हैं, उनमें तीन इंच का दोज्ञ पाइप ( ॥086 ?20० कपड़े का 
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नल ) लगा सकते हैं। यह ठोस पदाथ से नहीं रुकेगा | पम्प चलाने के 
लिये ब्रिजली की मोटर से काम ले सकते हैं, वरना भाप से चलनेवाले पम्प 
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लि० १८ बाकांमीटर 
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प्रयोग हो सकते हैं। इन पम्पों की वाल्व ( ५७]४९४ ) ऐसी होनी चाहिए 
जो आसानी से खुल सकें। पम्प का वह हिस्सा जिसमें होकर यह घोल 
जाएँगे पीतल या फूल ( 37955 0' ७ध॥॥09७) ) का होना चाहिए। 
लीच के कुएं के लिये सैन्ट्रीफ्यूगेल पम्प ( 00॥॥7परष्ट४७) (५79४ ) 
अच्छे होते हैं । पम्प में ठास पदाथ को जाने से रोकने के लिये छन्ना 
( जाली ) न लगाना चाहिए | यह जल्दी से बन्द हो जाता है। 


हल्का ओर भारीपन देखने के लिये घोल का गुरुत्व देखते हैं । इसके 
लिये गरुत्वमापक ( बारकोमीटर ]3870॥00/ चित्र १८ ) काम 
में लाते हैं। घोल डिब्बे में लेकर इस यन्त्र को घोल में डालते हैं। 
जिस निशान पर घोल रहे उसे पढ़ लेते हैं । जितना अधिक गुरुस्व 
( डेन्सिटी ) होता है उतना द्वी भारी घोल होता है ओर वैसे ही उसमें 
अधिक टेनिन होती है । परन्तु काम में आये हुए घोलों ( 80]॥0॥8 ) 
का गुरुत्व यद्यपि बहुत होता है पर उनमें टेनिन कम होती है । उनका यह 
गुरुत न पकानेवा ने पदांथ ( १४०॥-8॥॥॥]॥0 ४[687/$ ) के कारण 
होता है। गुरुत्त नापने से टेनिन की मात्रा का पता नहीं चलता कि 
कितनी है पर शअ्रनुमान हो जाता है कि कौन सा घोल केसा है। बार्का- 
मीटर पर जो श्रद्ढ आयें उससे विशिष्ट गुरुत्व ( 8960०॥0078७॥9 ) 
मालूम करने के लिये उस अइक्ू को ५ से गुणाकर एक हज़ार में जोड़ 
देना चाहिए। जोड़ में एक हज़ार का भाग दे देने से विशिष्ट गुरुत्व 


_बा. ४) + १,००० « २ १,००० 
निकल आता है । अर्थात्‌ विशिष्ट गृरुत्व 22 ला 
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यथा ५* बारकॉमीटर का विशिष्ट गुरुत्व १.०२४ हुआ । 


वनस्पति पदार्थ से जिस ताप ( ॥'७7ए०/७/७/७ ) पर जोश 
देकर घोल तैयार किया जाता है, उसका ठीक होना आवश्यक है। यह 
ख्याल कि सबसे अधिक टैनिन खोलने पर निकलती है, ग़लत है। हर 
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पदाथ के लिये एक खास ताप होता है जिसको मध्यम ताप( 09#- 
7प7॥ "७7४7 7०'७॥५७7७ ) कह्दते दे ओर जिस पर सब तापों को 
अपेक्ता अधिक टेनिन निकलता है। 


बहुत से कामों में टेनिन के सिवाय जो रहज्ञ साथ में निकलता है 
वह हानिकारक है, क्योंकि उससे चमड़ा रज्शतदार पकता है। ऊँचे ताप 
पर अधिक रद्ड निकलता है | अतः चम्मंकार को देखना होता है कि 
किस ताप तक वह अधिक से अधिक टैनिन निकाल सकता है, जब 
कि ज़रूरत स ज्यादा रज्ञ भी नहीं आने पाता। प्रायः ४०९ से ६०० 
श. तक पर सत निकालना ठीक रहता है। परन्तु अच्छी तरकीब 
यह है कि शुरू में ठन्डे पानी से सत ।निकाला जाय और बाद में गर्मो 
दी जाय । जहाँ बिलकुल बेरंग की घोल चाहिये वहाँ गम नहीं करना 
चाहिए । सबसे पुराने पदाथे के घोल को द्वी गर्म करने से फल अच्छा 
होता है, क्योंकि इस प्रकार पदाथे में से सारा टेनिन निकल आता है। 
ठन्डा होते में बहुत-सा रड् ओर रेड्स ( 0०05 ) जो गम करने पर घुल 
जाते हैं बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हुये आगे के पदार्थों से छनकर अच्छे 
रज्ज की घोल बनती है। सब लीच को गमकर देने से यह बात नह मिल 
सकती: उसमें रड्ज भी होगा ओर जो घोल पकाने के लिये भेजा जायगा 
गम होगा । इन्हीं सर्तों को गाढा कर ओर पानो सुखा गीला व सूखा ठोस 
सत ( 4॥0 पांध 07 5०१ (छाए 6४0"8०६ ) तेयार किया जाता हे | 


टैनरो में घोलों के गीले और सखे सत बनाने की आवश्यकता नहीं, 
ये ऐसे द्वी प्रयोग हो जाते हैं । पर ऐसे कितने ही कारज़ाने खुलते जाते 
हैं जो वनस्पतियों के केबल गीले ओर सखे सत बनाते हैँ । चम्मंकार 
के लिये यद्द सत इसलिये लाभकारी हैं कि वह उनको मिलाकर अपने 
घोलों में के टेनिन की मात्रा बढ़ा सकता है | वनरपति पदार्थों को अपेक्षा 
सत मेगाने में महसल कम लगता है और यदि चम्मंकार चाहे वह 
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'घोल बनाने के मंभट से बच सकता है। ये सत ठंडे पानी या घोल में 
घुल जाते हैं: कोइ-कोई सत ४०-४०" श- तक गमे करने पर घुलते हैं । 
चम्मकार को अपेक्षा सत बनानेवाला पदाथ में से अधिक टैनिन निकाल 
पाता है ओर रंग को भो दूर कर देता है, जो चम्मंकार के लिये अच्छा 
है । चम्मंकार को भी घोल बनाने में ध्यान रखना चाहिए कि वह पदाथे में 
से जितनो हो सके उतनी टेनिन निकाल ले। टेनिन निकले पदार्थ ( 89७॥॥ 
8--स्पेन्ट टेन ) में १४ से अधिक टैनिन न रहना चाहिए। इन सतों 
को ख़रीदने से पहिले चम्मकार को विश्लेषण ( ५॥8)955 ) द्वारा 
जाँच कर उनमें को टेनिन की मात्रा मालूम कर लेनी चाहिए और उसो पर 
दाम लगाने चाहिए। गीले सतों की श्रपेक्षा सखे सत अच्छे हांते हैं, क्योंकि 
उनके लिये पोपे नहीं चाहिए ओर न उनमें ख्रमीर उठने का डर होता है । 


सत बनानेवाला आवश्यकतानुसार पदार्थ कों गमंकर ऐसा घाल 
तैयार करता है कि उसमें श्रधिक से अधिक टेनिन पर रंग कम से 
कम हा । इसके बाद वह उसमें ४०” श- पर खून या खून का अल्ब्यू- 
मिन मिला उसको ७०” श*- से ऊपर गर्मकर छोड देता है जिससे 
अल्ब्यूमिन जमकर बैठ जाता है और उसके साथ में रंग भी दूर हा 
जाता है । रंग दूर करने के लिए ओर भी पदाथ प्रयोग होते हैं, पर बे 
इतने अच्छे नहीं हैँ | सल्फ़्य रस एसिड से भी रंग दूर करते हैँ पर 
क्योंकि इससे रंगवाले पदार्थ निकल नहीं जाते, सिफ़ सफ़ेद पदाथ में 
बदल जाते हैं, घोल या उससे बना चमड़ा हवा लगने पर र॑गत पकड़ 
जाते हैं । यह सत गहरी पकाबर्टो के उजालने के काम में भी आते हैं । 
इसके बाद घोल का पानी हवा से शून्य भिन्न-भिन्न प्रकार की कलों में 
ठंडाकर सूखा सत तैयार करते है।इस प्रकार करने से घोल का ताप 
बहुत ऊँचा नहीं होता जिससे टेनिन ख़राब नहीं होने पाती और न 
कठनता से घुलनेवाले रैड्स ( 0205 ) बढ़ पाते हैँ । 


बारहवा अध्याय 
वनस्पतियों से चसड़ा पकाने की विधि 
५/॥90089 ५ छ॥4 प' 0 प्रा (+ 28.0 00788 

जो वनस्पति चमड़ा पकाने के लिये प्रयोग होते हैं या हो सकते हैं, 
वे पिछले अध्याय में दिये दें। भिन्न-भिन्न चमड़ों के बनाने के लिये 
भिन्न-भिन्न पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा पदार्थ किस-किस 
प्रकार से किसी चमड़े के बनाने में प्रयोग होता है । यह कई बातों पर 
निभर है । सबसे पहली बात तो यह है कि जो पदाथे उस जगह पैदा 
होता है, ओर आसानी से मिल सकता है वही उस जगह बहुतायत से 
प्रयोग होता है| बाक़ियों का प्रयोग उनकी उपयोगिता, उनके मिलने 
ब्रोर जो चमड़ा बनाना है उस पर निभर है । अब यहाँ पर तले का 
चमड़ा बनाने को विधि आधार सहित देते हैं, जिससे इस प्रकार के 
चमड़ा बनाने का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाए । 

तले का चमड़ा बनाने में चूने आदि में जो भेद करने चाहिएँ वे यह 
हैं, इनको पहले भी लिख चुके हैं: - इसके लिये खालों को ताजे चूने में 
डालकर जल्‍दी तैयार करना चाहिए । प्रायः सोडियम सल्फाइड साथ में 
देते हूँ । चूना देने की कुल विधि इस प्रकार करनी चाहिये कि खालें अच्छी 
फूल जाएँ; बाल आसानी से उतर जाएँ, जितना कम हो सके उतना 
कम खाल की वस्तु घुले। क्योंकि इसके रहने ही से भारी ठोस चमढ़ा 
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तैयार होता है । बाल कढ़ाई और छिलाई के बाद खालों को छाँटकर 
गदन, पेट और पुट्े अलग-अलग करते हैं। पुट्ठा ही पुरुता होता है, ओर 
यही तले के चमड़े के योग्य होता है। इसलिये इसको तले के लिये पकाते 
हैँ; गदंन और पिटवार को सस्ते तरीके से पकाते हैं। पहले पुद्टों को 
धोकर सीधे पकाने के घोल में डाल देते थे; पर अब प्रायः अम्ल 
( एसिड ) से कम-से-कम दाने की तह का चूना तो निकाल ही देते हैं । 
घीमे चेतन अम्ल जैसे फ़ामिक, एसेटिक आ्रादि या घोरिक या सल्फ़्यूरस 
एसिड ही इस काम के लिये प्रयोग होते हैं । 

अम्ल से इस प्रकार चूना निकाल देने से चमड़े को रंगत साफ़ 
ओर एक सी आती है | दूसर पकाने के घोलों में के श्रम्ल और 
टेनिन की बचत हो जाती है । पुराने तरीके में जबकि बहुत समय 
मिलता था, ओर बहुत-सा पदाथ प्रयोग होता था; इन घोलों में खमीर 
( 7७४७॥।७॥४०॥ ) उठने लगता था, और आसानी से अ्रम्ल पैदा 
हो जाते थे। श्रब॒ सतों के प्रयोग में आने से ऐसा होना आसान 
नहीं । अतः चूना पहिले निकाल देने की आवश्यकता पड़ने 
लगी है। इतनो शक्ति (5॥/०॥9॥॥ ) के अ्रम्ल कभो न प्रयोग 
करने चाहिए, जिससे पुद्र फूल जाएँ । यदि सतह ही फूलों हो, तब 
भी इस दशा में उनको पकने के घोलों में न डालना चाहिए, यदि 
सतह की फूलन हो; तो खालों को नम पानी में लटका देने मात्र से 
अन्दर के चूने से अम्ल शिथिल ( ?१९०(/७।|४७ ) होकर फूलन गिर 
जाएगी । इसोलिये इन अम्लों को सारा चूना निकालने लायक़ मात्रा में 
प्रयोग नहीं करते । तले के चमड़े के लिये चूना धोते समय जितना 
श्रम्ल डालना हो, सारा एकदम डाल देना चाहिए। इस तरह सतह का 
कैल्शियम कार्बेनेट तक ( यदि कुछ बन गया हो )> निकल जाता 
है । यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं कि बराबर अन्दर तक का 
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चूना निकले, सिफ्र सतह साक् करनी ओर चूना कम करना 
ध्येय है । 

पकाना( '७॥॥॥९० ):-दुम की तरफ़ पुट्रे के दोनों किनारों 
पंर छेद करते हैं, और दोनों में एक-एक रस्सी पिरोते हैं।अब इन 
पुद्दों को बड़े-बड़े होदों में जो ज़मीन में बने होते हैं, जिनमें पुरानी प्रयोग 
की हुई घोल ( [॥0 ७०० ) भरी होती है, रस्सी से लटका देते न | होदों के 
ऊपर बांस रकवे होते हैं, जिनसे कि उन रस्सियों का दूसरा 
सिरा बाँध देते हैं। कहों-कहीं यह बाँस एक चौखटे में गड़े होते 
हैं, जिसको मशीन से हिलाते हैं । इनको ससपैन्डस ( 508]0008/5 2) 
कहते दें । इनमें प्रति दिन या प्रति दूसरे दिन एक नई्े गठरी आती है। 
ओर सबसे पुरानी निकाल दो जाती है; साथ ही सबसे पुराना घोल 
( /0 ४०० ) फेंक दिया जाता है, ओर नया घोल भरा जाता है । अब जो 
नया घोल आया उसमें बची हुईं गठरियों में से पुरानी जाती है; और नई 
सबसे पुराने घोल में । इसलिये हर होदे को उलटना-पलटना पड़ता है । 
सबसे पुराने घोलवात्े हौदे की खालों को निकालकर हौदे के ऊपर रख 
देते हैं, ओर उसका घोल बहा देते हैं । उसमें नई तेज़ ( भारी ) घोल भर 
देते हैं। सबसे पहिली गठरी को चकर में से आगे के लिये निकाल देते 
हैं। अब बाक़ी गठरियों में से जो सबसे पहिली होती है, नयी घोल में 
ओर उससे पहलो को इसको जगह डालते हैं। इस प्रकार सब गठरियों को 
आगे बढ़ा देते हैं । जिसमें सबसे पुराना घोल होता है, वह आखिरी होदा 
कहलाता है ओर इस प्रकार खाली हो जाता है, उसमें नई गठरी लटकाते 
हैं। चकर से निकलो हुई गठरी हैन्डलस ( [७0]075 ) को जाती है । 

शुरू के चन्द घंटों में अति आवश्यक है कि खालों को हिलाते रहा 


जाय | यह हाथ से या मशीन से करते हैं। यदि बे हिलाई न जाये तो 
पु्टं एक-दूसरे से लग जाएँ ओर छूती हुईं जगह पर घोल के असर 
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न होने से धब्बे पढ़ जाएं । शुरू में यह धब्बे सफ़ेद होते हैं, बाद में 
हिलखने से घोल मिलने पर फिर यह सफ़ेद धब्बे ओर हिस्से की तरह के 
हो जाते हैं । पर इनके किनारे जहाँ ज़रा-सा टेनिन ओर बहुत-सा चूना 
होता है; अममन आक्सीज़न ले सदा के लिये काले नकशे से हो जाते 
हैं। हिलाने से पकने में समय भो कम लगता है ओर धोल मे की टेनिन 
अच्छी तरह चुस जाती है । 


सबसे पुराने घोलों को सिफ़ इस कारण ही नहीं काम में लाते कि 
उनकी टेनिन काम में आ जाय, बल्कि इस कारण से कि खाल पर उनका 
असर हल्का ओर बहुत कम सिकोड़नेवाला ( ,0५55४ ४४(४॥0७0॥६ ) 
होता है। इसी कारण चमेकार ऐसे घोलों को नम घोल ( ॥४०)०७ 
[॥0 प0०"७४-- मैलालिकस ) कहते न । दस-पंद्रह दिन ससपैन्डर में रखने 
के बाद, खालों को हैन्डलस ( [49॥/५]७/७ ) में रखते हैं, हेन्डलसे के हौदे 
छोटे होते हैं । उनमें खालें चूने में की तरह एक-दूसरे के ऊपर रक्खो 
जाती हैं | प्रतिदिन सबसे पुरानो घोल ससपैन्डस को भज देते हैं, ओर 
उसकी जगह नई घोल बनाते हैं | इसमें भी दस-बारह होदों का एक चक्कर 
होता है । ससपैन्डस से जो गठरी आती है वद्द सबसे पुराने घोल में 
जाती है, ओर सब आगे बढ़ा दी जाती दँ। सबसे पुरानी यानी पहली 
गठरी निकालकर लेअर ( ,8$6० ) को भेजी जाती है, और उससे पहले 
की नये घोल में । हैन्डलस में हर गठरी को २०' बाकमीटर ( 98/700- 
7006" ) से ४०९ बा० की घोल मिलती है | हर गठरी हैन्डलस में एक 
मद्दीने से तीन महीने रहती है । घोल का बदलना ओर गठरियों को आगे 
बढ़ाना प्रतिदिन व दूसरे दिन द्वोता है, पर चाहे उसी होद में क्‍यों न 
रक्खो जायें ; ओर चाहे सबसे पहली कई दिन बाद लेअसे ( ,8567/8 ) 
में जाए वे निकाली रक्खी रोजु जाती हैं। नया घोल या तो लेश्र्स 
से या सत निकालनेवाले गुदाम ( ,0००॥ ॥0५७० लीचों ) से आता है 
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यदि उसको शक्षि बढ़ानी हो, तो ठोस सत ( 80॥09 ०578० ) उसमें 
घोल देते हैं । 

कभो-कभो हैन्डलसे ओर लेअसे के बीच में दो-चार होदे ऐसे रखते 
हैं जिनमें घोल के साथ सूखा पिसा हुआ पकानेवाला पदार्थ भी डालते 
हैं । इससे घोल ओर भारो हो जाता है; उसकी शक्ति बढ़ जाती है ओर 
हर चमड़ा एक-ूसरे से कुछ अलहदा हो जाता है। चमड़ा डालते 
समय द्वोदों को खूब हिला लेना चाहिये | इन होदों को डस्टस 
( )५807/8 ) कहते हैं । एक डस्टर में एक हफ़्ता के लगभग गठरो रहती 
है, हफ़्ता भर तक छूते नहीं, इस तरह से डस्टस में हूर गठरी एक से डेढ़ 
महीने तक रहती है । भारत में कुलो होदों में घुसकर हाथों से उठाकर 
चमड़े बाहर लगा देते हैं; और फिर हाथ से उठाकर जिस हीोदे में डालने 
हों उसमें डालते हैं । ओर जगह रस्सी आदि से बाँधकर निकालते रखते हैं । 


उस्टसे के बाद चमड़े लेश्रस में जाते हैं । ये बड़े-बड़े होदे द्वोते हैं । 
एक में कई गठरो रक्खो जाती हैं ।एक आदमी चमड़ों को फैलाकर 
डालता जाता है, दूसरा उसपर पिसा पदार्थ छाल बकला श्रादि 
छिड़कता जाता है | इस प्रकार खार्लें एक-दूसरे से खूब अलग द्वो जाती 
हैं। जब होदे में ऊपर तक चमड़ भर जाते हैं, तब लीच से उसमें बहुत 
शक्तिवाला भारी घोल भर देते हैं । घोल की शक्ति ( 8०790 ) 
बढ़ाने के लिये सतों ( ॥578९४४ ) का भो प्रयोग करते हैँ । एक 
लेअर ( ],896० ) में एक हफ़्ते से एक महीने तक चमड़े पड़े रहते 
हैं। इतने दिन उनको छूते नहीं । आवश्यकतानुसार तीन-चार दक़े 
लेश्वर में रखते हैं । जब वे चमड़े ओर अधिक पदाथ नहीं ले सकते; 
रुनको निकालकर तैयारो के लिये ( ंगरांधा। ७ ) भेजते हे 

साधारणतया आहे कैसा भी चमड़ा बनाना हो खालों को वनरप- 
तियों से पकाने में यही बातें होती हैं । अब यह देखना है कि किन-किन . 
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करने होते हैं । 


तले का चमड़ा बनाने के लिये चमड़ा ठोस खूब भरा हुआ साफ़ 
रंगत का होना चाहिये । जिस समय खालें धुलकर ससपैन्डस में जाती 
हैं, उनमें थोड़ा-बहुत चूना होता है। कुछ गिरी भले ही हों अम्ल की 
फूलन उनमें नहीं होती । तले के बनाने में कितने हो वनस्पति पद।र्थ प्रयोग 
होते हैं: योरोप में ओक की छाल पुराने ज़माने से प्रयोग होती है। 
इससे बहुत अच्छा उमड़ा बनता है; पर यह महंगी पड़तो है; इसमें 
टेनिन कम होती है ओर चमड़ा हल्का बनता है। तले का चमड़ा 
तोल से बिकता है । जितना भारी चमड़ा बने उतना अभ्रच्छा । 
इसलिये वेलोनिया ५ ४8)0॥॥]8 ) बहुत प्रयोग करते हें इससे ठोस 
ओर भारी चमड़ा बनता है, क्योंकि यद्द बहुत ब्लम ( ॥]0)॥ ) जमा 
देती है। अब प्रायः इसके भी बदले ओक को लकड़ी का, चेस्टनट का 
माइमोसा का; ओर कूबरैचो का सत काम में लाते हैँ, जिससे पीसने 
ओर लकड़ी से सत निकालने के दाम बचते हैं । लेअसे में घोल की 
शक्ति बढ़ाने को भी यह बहुत प्रयोग होते हैँ । इस प्रकार काम करने से 
पेसे ही नहीं बचते समय भी बचता है, और तोल और पुखतगी बढ़ती 
हे । जहाँ सत प्रयोग होते हैँ, लेअ्र के घोलों ( | ७३९० 4॥0 ॥07७५४ ) का 
गुरुत्त १२०-१५० बा० ( 8:. #७7]०॥७(७० ) पहुँच जाता है| खाली 
ओक की छाल से ३०*-३४" बा० भी मुशकिल से होता है, और यह भी 
तब जबकि उसमें बहुत से नानटेनिन ( )४०॥(७॥॥॥॥ ) बढ़ जाते 
हैं। श्रच्छे चम्मकारों की राय है कि वैसे चाहे कम शक्ति की घोल हो 
पर राबर बदलते रहने से अच्छा नतीजा द्ोता है। इन वनस्पति 
पदार्थों के साथ इनमें शक्कर ( 8५४४० ) के अंश भा होते हैं; कुछ 
अम्ल तत्त्व भी होते हैं। लीच में, लेअर में, श्रोर हैन्डलर में रहते घोल को 
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बहुत समय हो जाता है। इतने समय में इन शक्करों से खमीर उठता है 
जिससे अम्ल बन जाते दैं। लोच में हो ज्यो-ज्यों शकर आतो है, खमीर 
उठने लगता है । लेअ्स में भी पड़े रहते यद्दी हालत होती है। हवाओं 
( (७४०४ ) के बुलबुले सतह पर निकलते हुए दिखाई देते हैं । 
सत बनानेवाले ( ५5078०। (७॥७/०(४७७/४ ) इस ख्रमीर के 
उठने को रोकने के लिये कीटाणु रोकनेबाले पदार्थ ( ॥॥।58./॥05 ) 
प्रयोग करते हैं, क्‍योंकि गर्मी में बड़ी जल्दी बहुत खमीर उठता है । यह 
हानिकारक है। ये अम्ल लेक्टिक और एसेटिक एसिड (,802८ 
शाप (००७७ ७०७४४५ ) हे । अतः जो घोल ने खालों को ससपैन्डस 
में मिलते दें उनमें यही अम्ल होते हैं ।इन अ्रम्लों के होने पर ही 
अच्छे चमड़े का बनना निभर है । एक तो वे चूने को शिथिलकर निकाल 
देते हैं ; दूसरे वे पुट्टों को कुछ अम्ल की द्वालत में कर देते हैं, जोकि 
पकने के लिये आवश्यक है | ऐसे घोल में खाल फूली ठोस हो जाती 
है, ओर टेनिन धीरे-धीरे अन्दर जाकर रेशों को पका ( टेन कर ) 
देती है । 


खालों के घोल में आने पर जो पहला काम होता है, वह चूने का 
शिथिल द्वोना है । साथ-द्दोगसाथ चूने के कारण जो ठोसपन है वह जाता 
रहता है; ओर खालें नमे या रपंज की सी हो जाती हैं। यदि अम्ल आव- 
श्यकतानुसार हैं तो चूना ही शिथिल नहीं हो जाता, पर खाल के बिना 
गिरे ओर पतली हुए यह नर्मी और स्पंज को हालत आजाती है । टेनिन के 
चुसने के लिये यद्द ठोक हालत है । जेसे-जैसे पकावट बढ़ती है, टेनिन और 
अम्ल दोनों हो खाल के अन्दर बढ़ते हैं । टेनिन सिकोड़ती है ओर अम्ल 
फुलाने को कोशिश करता है। ऐसे घोलों के होते हुए शुरू में कुछ चूने 
का खाल के अ्रन्द्र रहना ही श्रच्छा है; क्योंकि यह शुरू के पकने के 
समय खाल को ठोस बनाए रखता है, जिससे टेनिन जल्दी अन्दर जाती 
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है; और कुरीदार दाना ( )789॥-278॥॥ ) होने का डर कम हो जाता 
है। टेनिन हल्की सो खारी (७।|:४॥॥०) श्रवस्था में अम्ल की अवस्था 
की श्रपेज्ञा अधिक शीघ्र घुसती है, गो जब तक अम्ल की अवस्था नहीं 
हो जाती पकावट नहीं होती । 


परन्तु यदि इन ससपेन्डस के घोलों में काफ़ी अम्ल नहीं होता 
जेंसा कि आज कल सतों के प्रयोग से होता है, घूना टेनिन से सम्मेलन 
( ('ए॥|०७॥५ ) बनाता है। इससे पुद्र या तो फ़ौरन काले हो जाते 
हैं या जब सखने को डाले जाते दूँ तो आक्सोजन लेकर काले हद्वो जाते 
हे आर खाल ( !"0॥ ) चपटी ( ॥१8॥ ) गिरो हुई ( ।78)6॥। ) 
कम फूली रह जातो है। इसीलिये सतह का चूना निकालकर पकने 
भेजते हैं । कभी-कभी इन मभंमटों से बचने के लिये इन घोलों में ऊपर 
से अम्ल ( एसिड ) देते हैं। इस काम के लिये लैक्टिक ओर एसे- 
टिक एसिड बहुत अच्छे हैं । इन घोलों में कुछ ऐसे भी अम्ल होते हें 
जो फुला तो नहीं सकते परंत चूने को घोल सकते हैं । इन अम्लों 
से जितना चूना घुल सकता है यदि उससे भी श्रधिक चुना हैं।, तो 
खालों को हवा ओर राशनी न लगने देना चाहिए क्योंकि रंगत तुरंत 
काली नहीं पड़ती है| आगे के घोलों में यह टेनिन से मिला चूना भी 
निकल जाता है, ओर खालें स्त्रच्छु रंगत को हो जातो हैं । अम्लों से 
चूना दूर करने को विधि से पहले, इसी आधार पर कि शुरू में 
हवा से बवाए रखने पर आग चलकर रगत साफ़ हो जाएगी काम 
होता था । 


ससपैन्डस में जब खालें नम ओर घोल से फूली भरी हों, उनको 
दबाना नहीं चाहिए । इस समय दवाने से वे फिर फूलकर पहली दशा 
में नहीं आ सकती । इस समय जो दबाव के निशान या खिंचा हुआ 
दाना ( 7)8७97॥ ट7७7॥ ) पड़ जाता है, वह फिर सदा के लिये 
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'बन जाता है । खिचा हुआ दाना हो जाने का मामूली सबब यह है कि जब 
खाल गिरी फैली दशा में हो, दाना पक जाए ओर फिर फूलने या पकने 
से खाल अन्दर से सिकुड़े । चपटी बे फूली दशा में खालें पतली होती 
हैं, रेशे भी पतले ओर ढीले होते हैं, ओर खाल का क्षेत्रफल अधिक 
होता है। ऐसो दशा में दाना पक जाने के बाद जब अन्दर का भाग 
सिकुड़ता है ( चाहे अम्लों से फूलने के कारण या अंदर के रेशों पर 
टैनिन के अ्रसर से ) ता दाने पर भुर्री पढ़ जाती हैं । खालों के मुद़े-तुड़े 
पड़े रहने पर दाने के पक जाने से जहाँ दाना बाहर होगा, खोलने पर वहाँ 
द्दी भुर्री ( ५४॥॥]:]65 ) पड़ जाएँगी । 


गेम्बोशअर प्रयोग करते समय सतह का सब चूना निकाल देना 
चाहिए, क्योंकि इसके टेनिन से जो चूने का सम्मेलन ( 00॥07०प५॥५ ) 
बनता है वह फिर आसानी से दूर नहीं होता | यदि ससपैन्डसे के लिये 
बिल्कुल नए घोल बनाने हों, तो कम सिकोड़नेवाले गेम्बीअर ओर 
हइू ( मिरेव १(४/७)) ) इस काम के लिये बहुत अच्छे हैं । अब अक्सर 
नैराडोल ( '४७४५०। ) आदि बनाए हुए टेनिन्स ( श्रार्टोफ़ेशेल 
औ/0 9) |४७॥॥5 ) प्रयोग किए जा रहे हैं । इनसे रंगत बहुत 
हल्की आती है । इन टे निन्‍्स में अम्ल भी होते हैं । चमड़े की तैयार 
होने पर ज्यादातर वही रंगत होती है जो ससपेन्डस में पड़ जातो है । 
इसलिये हल्की साफ़ रंगत के चमड़े तेयार करने हों, तो शुरू में ध्यान 
रखना चाहिए । 


पहले कह चुके हैं कि इन पुराने घोलों को चम्मंकार नम ( !(९]]०ए७ 
मली ) घोल ( ॥॥0 प0'६ लिकस ) कहते हैं । बात यह है कि शुरू 
में इनसे पकाने से दाना खुरदरा या खिचा हुआ नहीं होता । उन्हीं 
पदार्था' से बनाई हुईं उतनी ही हल्की घोल क्‍यों न हो, यदि नई हो 
तो खालें उसमें पड़ने पर अवश्य खराब हो जाएँगी । इस नर्मी के कई 
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कारण हैँ। एक ही वनस्पति पदार्थ में जो टेनिन हैं वे एक चोज़ नहीं 
बल्कि मिश्रण ( ५॥500७७ ) हैं । और जब कि कई वनरपति पदार्थ 
मिलाकर प्रयोग किए जाएँ, तो उसमें फिर बहुत सी ऐसी चीज़ आा 
जाती हैं जिनका कि खाल के रेशों के लिए आकषंण भिन्न-भिन्न 
है । जब खालें ऐसे घोल में आती हैं, तब पहिले तो वह चीज़ें 
खालों में जाती हैं, जिनके लिए खालों में आकर्षण अधिक है; कम 
अआकषण॒वालो बाद में । होते-होते घोल में वह टेनिन रह जाती हैं जिनके 
लिए आकर्षण बहुत कम हैः अर्थात्‌ उन पुराने घोलों की सिकोड़ने की 
शक्ति बहुत कम है | दूसरा कारणः इस्तेमाल किए हुए घोलों में चूने और 
पोटाश के चेतन अम्लों ( ()/2४॥।० ४०५७ ) के लवण ( 58] ) 
धीरे-धीरे बहुत से इकट्रं हो जाते हैं। य अपने श्रम्लों की फुलाने की 
शक्ति कम कर देते हैं; इसीसे पकना रुक-सा जाता है। पकने के लिए 
आ्राम्लिक ( 0०।५४० ) अवस्था को ज़रूरत है। कुल लबणों के जैसे 
सोडियम एसीटेट या सोडियम सल्फाइट के डाल देने से पकान क 
घोलों का असर बहुत हल्का द्वो जाता है, यहाँ तक कि बन्द भो हो 
सकता है | तेजी से पकानेवाली चीज़ों को सिकोड़ने की शक्ति 
( 4577॥£०॥6५ ) इस प्रकार कम की जा सकती है । (३ ) टेनिन- 
वाले वनस्पति पदा्थों में टेनिन के साथ कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं, 
जो टेनिन नहीं होती ओर जिनको नानटेन्स ( 0॥-85 ) कहते ँ | 
वे भी पकाने और सिकोड़ने के श्रसर को हल्का कर देती हैं । कुबरेचो 
बहुत तेज़ और सिकोड़नेवाली टेनिन है। उसमें नानटैन्स औरों की 
अपेक्षा बहुत थोड़े हैँ। यदि उसमें इतना गेलिक एसिड ( 08]॥0० 
80०0 ) दे दिया जाए कि इसके नानटेन्स गेम्बीयर के नानटेन्स के 
बराबर हो जाएं तो यह भी गेम्बोयर जैसो हल्के असरबवाली दो 
जाती है । 


२१० चर्म बनाने के सिद्धांत 


ससपैन्डर्स में खालें थोड़े समय रहती हैं; घोल हल्के होते हैं, इस- 
लिए घोल बहुत देने चाहिएँ | कच्ची खाल टेनिन ओर अम्ल के लिए 
बड़ी भूस्बी होती है । यदि "से घोलों में जिनका सव माल चुस गया हो 
कुछ काल पडी रहने दी जाएँ ता सड़ने लगतो हैं: फिर उनसे अच्छा 
चमड़ा नहीं बन सकता। अधिक सिकाइनेवाले घोलों से भी ख़राब 
होने का भय है क्योंकि ये फूलन को रोकते हूँ ओर सतह को कड़ा कर 
देते हैं । ऐसी सतह में से टंनिन आसानों से अन्दर नहीं जा सकती | 
इसलिए हल्के घाल इस्तेमाल करन चाहिए ओर जल्दी-जल्दो बदलने 
चाहिए । ससपेन्डसे से निकलने पर खालों में ये घोल आर-पार पहुँच 
चुकने चाहिए । जैसा क्रोम से पकाने में बता चुके हैँ, मोटी से मोटी जगह 
का टुकड़ा काटकर कटी सतह को देखने से इसका पता लग सकता है। 
कटी सतह में रंगत एक सी होनी चाहिए; बीच में सफ़द धारी न हो । 


अब खालें इस दशा में पहुँच गई हैं कि पास-पास रहने से उन पर 
धब्बे पड़ने का डर नहीं है; अब वे बोक से दबकर ख़राब न होंगी। 
इसलिए उनको हैन्डलसे ( ।9॥0]0"७ ) में लिटाकर डालते हैं. । इससे 
जगह की भी बचत होती है । जब सतह एक बार पक गई, फिर उस पर 
भारी घोलों का बुरा असर नहीं होता । बिना घोलों की शक्कि बढ़ाए उनमें 
का टेनिन भी अंदर नहीं जा सकता । इसलिए प्रति दिन बढ़ती शक्ति- 
वाले घोल देने चाहिए और जैसा ऊपर बता चुके हैं, दिए जाते हैं। 
जब तक रेशे बिना पके रहते हैं, वे आसानी से टेनिन ले लेते हैं; पर 
ज्यों-ज्यों रेशों ( ॥79०४ ) की दीबारें पककर मोटो होती जाती हैं, अंदर 
जाने के लिये और भी शक्षिवाले घोलों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 
बाहर के घोल को शक्ति घट जाए ओर उसको बदला न जाए तो यह 
घोल श्रंदर न जाएँ । इसलिए घोलों को बदलते रहना ठीक है। अधिक 
टेनिनवाले घोल में अ्रधिक अम्ल होने की भी ज़रूरत है, क्‍योंकि टेनिन 
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सिकोड़ता है । उसको फूली दशा में पकाने के लिये फुलाए रखने को 
वैसी ही शक्तिवाला अम्ल चाहिए। अम्ल से फूले हुए रेशे शिथिल 
( २०७०४) ) अवस्था की श्रपेज्ञा धीरे-धीरे टेनिन लेते हैं, पर ऐसी 
हालत में अ्रधिक टेनिन लेते हूँ । इस फूलन के कारण अधिक पुख्ता 
अधिक ठोस ओर कम लचलचा चमड़ा बनता है | तले के चमड़े में यही 
गुण चाहिए भी हैं। आप देख द्वी चुके हैं क हैन्डलस में खालें किस 
प्रकार अधिक-अधिक शक्तिवाले घालों में फिरती हैं । यदि घोल टीक 
हैं, तो हैन्डलस में से निकलने पर खालें पूरो तरह से पक चुकतो हैं । 
कांटी सतह की रंगत सारी मुटाइ में एक सी होनी चाहिए, गेशे साफ़ 
दिखाई देने चाहिए। बीच में हल्की रंगत को धारी न होनी चाहिए। 
वनस्पतियों से पके चमड़े खोलते पानी में नहीं ठहर सकते, इसलिए इन 
पर बायलिंग टेस्ट ( 80०77 ॥७0४ ) नहीं करते हैं । इनकी जाँच 
काटकर देखने से हो जाती है। अरब कमी सिफ्र वज़न ओर ठोसपन 
( छछांठएु॥ धाव 8000॥ ) की है । इसलिए खालों को लेश्रसे 
( ],8$0७/5 ) में डालते हू । 


हैन्डलस में से निकलने पर खालें ऐसी दशा में हैं कि वे टनिन जल्दी- 
जल्दी नहीं चूस सकतीं | इस कारण उनको एक-एक हूंदे में हफ़्ते- 
हफ़्ते तक छाड़ देते हूँ । चार होदों का एक चक्कर रखते हैं। इनमें 
सूखा पदाथ भी देते हैं । इनको इस्टसे ( !)05(0/५ ) कहते हैं । डस्टस 
में दे देने से एक दम महीने का गोता नहीं लगता । धीरे-धीरे 
उनको लगातार महीना भर पड़ा रखने के लिये नैयार कर लेते 
हैं । क्‍योंकि श्रब बहुत तेज़ तथा वज़न और ठोसपन देनेवाले 
घोलों की ज़रूरत है, इसलिये घोलों के साथ सूखा पदाथ या सत 
( ॥50/80(5 ) देते हैं। कुछ पकानेवाले वनस्पति पदार्थ ऐसे हैं कि 
जिनका असर सूखी दशा में ओर तथा घोल में और द्वोता है । वैलोनिया 
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( ४७।0॥8 ), ओ्रोकवुड ( 09) ७००१ » हड्डा ( मायरोबलान्स 
)४70))8)8॥५ ) और चेस्टनट के सत ( 0॥65॥/ 65॥७०६ ) में 
गैज्ञोटेनिक एसिड या इलाजी टेनिक एसिड होता है| घोलरूप में ओर 
गरम करने से इन पदार्थों को शक्ति घट जाती है, क्‍योंकि इलाजी टैनिक 
एसिड टूटकर इलाजिक एसिड के रूप में तलछट हो जाता है । इसी 
इलाजिक एसिड के रेशों के बीच में जमने से चमड़े में वज़न ओर 
ठोसपन आ-। है । इन पदार्थों से यदि यह फ्रायदा उठाना है; तो यह ज़रूरी 
है कि इन चोज़ों को चमड़ों के साथ में रक्खा जाए जिससे इलाजिक 
एसिड होदों की तली पर न जमकर चमड़ों के अंदर जमे। हैमलाक, 
कुब रेचो ( (2५०७)०७०॥७ ) ओर माइमोसा ब्लूम ( ॥)]0००॥। ) तो नहीं 
देते; पर ये कठिनता से पानी में घुलनेवाले रेड्स ( 7१6१5 ) या 
फ्लोबाफ्रीन्स ( ?]]008 9॥०१65 ) नामी पदाथ देते । यदि ये पदाथे 
खाल के पास बनें तो थोड़ा-थोड़ा करके यह्‌ घु्लें ओर चुस जाएँ तथा 
काम में आएं | इन चोज़ों के सत ( ०६(७४७०(३ ) या घोल ( ॥0 ७००४ ) 
प्रयोग करने में ये रेड्स ( १०१४ ) आरादि सत निकले हुए पदार्थ 
(8एणा। (७॥5 स्पैन्ट टैन्स ) के साथ चले जाते हँ--यानी बेकार जाते 
हैं। इसीलिये सतों की अपेक्षा सूखा पदार्थ डस्टस ओर लेअस में 
डालना श्रच्छा है । 


जब खालों के अंदर धारी न रहे, रेशों के बीच में भरावट पूरो हो 
ओर रंगत अंदर एक सी हो तब खालों को निकालकर सुखाते हैं । 
इंगलेंड ( !॥09॥0 ) में प्रायः उनको उजालते ( ॥]०७०॥ ) हैं । पानो 
या हल्के घोलों में धोकर खालों को उजालनेवाले सतों ( ७]०४०४॥४ 
05780 ब्लीविंग एक्सट्र क्टस ) के घोल में डालते देँ | यद्द अक्सर 
कुबरैचो ( (२७०)०४०॥७० ) का सत होता है जिसमें बहुत-सा सोडियम 
ब्राइसल्फ़राइट ( 500]077 850]90॥]6 ) मिला होता है | इसके सल्फ्यू- 
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रस एसिड ( ॥॥]फए्ा'०ए5 82ंते ) से रंगत हो साफ़ नहीं हो जाती, 
बल्कि वे रेडस ( 2605 ) जो चमझ़े में जमे होते हैं ओर पानी में नहीं 
घुलते हैं इससे घुलकर निकल जाते हैं । इस कारण वज़न कम हो जाता 
है, गो सतह की रंगत साफ़ हो जाती है । ये घोल गर्म ओर बहुत तेज़ 
होते हैं । चमड़ा सूराखदार ( !?०७७४४ ) ओर पानी से असर हो जाने- 
वाला हो जाता है । बनाए हुए टेनिन्स ( 8एाला2 0" क्षावीलंफो 
।8॥॥5 सिन्मैटिक या आर्टीफिशेल टेनिन्स ) भी इस काम के लिये 
इस्तेमाल होते हैं । 


तैयार करने में पुद्रों को पत्थर की मेज़ पर डालकर उनके दाने 
ओर गोश्त की सतह को पत्थर के स्लीकर ओर ब्रश से रगड़-रगड़कर 
पानी से धोकर साफ़ करते हैं । इस तरह दाने पर का बलूम ( ))|७०॥ ) 
धुल जाता है और रंगत साफ़ हो जाती है । इस काम को स्काउरिंग 
( 8००पापं7४ ) या मेजाई करना कहते हैं | मेंजाई करके दाने पर हल्का- 
सा मछलो का तेल ( ॥5) ०] ) लगाकर सुखाते हैं। बिना तेल के 
सुखाने से दाने पर के टेनिन हवा में से अाक्सीजिन लेकर काले हो 
जाते हैं; सतह की रंगत काली हो जातो है । तेल लगे होने से श्र-द्र 
का पानी दाने की तरक़ से भाप बनकर नहीं उड़ने पाता, यानी टैनिन 
का ऊपर सतह पर आना रुक जाता है; रंगत ख़राब नहीं होन पाती । 
गोश्त की तरफ़ से हो पानी भाप बनकर उड़ता है ओर चमड़ा सूख 
जाता है। पूरा सखने से पहिले, जब चमड़े में थी डी-सी नमी रद्द जाती है, 
तब इनको ढ़रों लगाकर रख देते हैं। अगर इतने में चमड़ा कहीं- 
कहीं से बिल्कुल सूख जाए, तो सूखे चकत्तों को भिगो देते हैँ ; और तब 
ढेरी लगाते हैं । ऐसा करने से पानी सारे में एक-सा हो जाता है। फिर 
स्‍्टाइकिंग पिन ( 80॥|0॥8 0 ) या पत्थर के सलीकर से दाना रग- 
ढ़ते हैं। इसे स्टराइकिंग आउट ( 5777 ०प ) कद्दते हैं। इससे 


२१४ चम बनाने के सिद्धांत 


मतलब यह है कि दाना चौड़ा और चिकना हो जाए। कभी-कभी 
तेज़ पिन से इस तरह रगड़ते हैं कि ब्लूम जितनी चाहें निकाल देते हैं। 
थोड़ा और सुखाकर फिर रगड़ते हैं ( 8४४॥७ ०५६ ) | इस तरह दाना 
साफ़ ओर ठीक कर दाने पर हलके दबाव से बेलन फेरते हैं । जितना 
इस समय चमड़ा भीगा है, उससे अधिक भीगा न होना चाहिए। अगर 
चमड़ा ज्यादा गीला होता है, तो बेलन के दबाव से अन्दर से टेनिन 
बाहर निकल आती है। यह सतह पर सूख्ब जाती है ओर इससे दाना 
चटखने लगता है । थोड़ा और सूखने के बाद ओर अधिक दबाव से बेलन 
फेरते दूँ । यह बेलन फेरने का काम विल्सन डबल बेड बट रोलर ( ७/]- 
४0॥ (0७))]।० ॥.७६ ))0॥॥ ॥०)|७७ ) से लेते हें । इसके बाद काफ़ी गर्मी 
से सुखाकर हाथ के या मशीन के त्रुश से पालिश करते हे । 


तले के चमड़े पर बेलन लगाने के लिये कई प्रकार की मशीनें 
इस्तेमाल होती हैं । पुट्रों पर बेलन लगाने के लिये हारीज़ान्टेल डबल बैड 
बट रोलर (उ्ठणजंटणा9) वठप०))७ ४20व 92०४४ ४0७७) 
अक्सर काम में आती है। हारनेस आदि भारी चमड़ों पर पैन्डयूलम 
रोलर ( ।70॥०४७)५४7 ।५०)७० ) से बेलन लगाते हैं | इस मशीन में 
छत से एक लकड़ी लटकी होती है। जिसके नीचे के सिरे पर एक 
चिकना बेलन लगा होता है| बेलन के चोड़ान के बराबर चोड़ी तख्ती 
( बेड ॥)०१ ) होती है, जिस पर चमड़ा रखते हैं । मशीन से बेलन को 
चलताकर फ़ुटलीवर ( ?००।०५०० ) से तख्ते को ऊपर उठाने से 
चमड़े पर बेलन लग जाता है। आफ़ेल रोलर ( 0॥9] /०॥॥०० ) से 
पेटी ( ॥०॥॥95 ) ओर कन्धे ( ६७५७।५०/४ ) पर बेलन लगाते हैं । 
यह मशीन ॥) की शक्क की-सी होती हैं । इसमें एक भारी बेलन के 
ऊपर छोटा-सा बेलन चलता है। दोनों बेलनों के बीच की दूरी चाहे 
जितनी लगाई जा सकती है । 
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अमरोका में तले का चमड़ा पकाने के लिये ऐसे पदाथ लेते हैं, जो 
ब्लूम नहीं देते । ऐसे चमड़ों को वे न तो माँजते ( 80008 ) हैं न 
स्ट्राइक आउट करते हैं । होदे में से निकाल हल्का-सा तेल लगाकर 
बिल्कुल सुखा लेते हैं । इस तरह करने से गाढ़े रंगत की घोल चमड़े 
के अंदर घुस जाती है और सतह को रंगत साफ़ निकल आती है। 
फिर भिगोकर ढेरी लगा देते हैं। ठीक भीग जाने पर पेन्ड्यूलम रोलरं 
( 0९॥५४0४॥ 7/०)]।७--बेलन ) से काफ़ी दबाव पर बेलन फेर देते 
हैं । यह बेलन बड़ी तेज़ी से चलते हैं, इस कारण चमक ( 70 ४॥- 
पालिश ) भी आ जाती है और चमड़ा चिकना भी हो जाता है । 


पश्चिमी इईंगलेंड में वैलोनियां से पके बहुत ब्लूमवाले चमड़े को 
तैयार करने में ब्लूम न हटाकर ज़रा-सा तेल लगाकर टाँग देते हैं । 
कुछ सूखने पर उनको ढेरी लगा देते हैं, फिर साबुन ओर पानी से 
जिसमें ज़रा-सा तेल भी मिला हो, दाने को भिगोकर कुन्द्पिन ( )]५॥॥॥ 
४] 09७ ॥ ) या मशीन से इस वरह रगढ़ते रह कि ब्लूम अन्दर 
ही घुस जाती है। ज़रा-सा ओर सुखाकर फिर ऐसा ही करते हैं। अब 
पानो से धोकर बेलन लगा देत हैं | ऊपर से रंग फेर देते हैँ, जिससे 
साफ़ पके के समान लगने लगती हैं | इसके लिये सफ्रेदी (७४)॥७॥- 
6 » रंगः म्यूसिलेज ( 3॥00]826 9 ओर अलसी का तेल 
( 4॥॥5००५ ० ) लेते हूँ | इनको खूब मिलाकर चमड़े पर अच्छी 
तरह रगड़ देते हैँ । फिर कपड़े से चिकनाकर देते हूँ। श्रुश से पालिश 
कर फिर सुखाते ओर पालिश करते हैँ । इस प्रकार तैयार किए अच्छे 
चमड़ों में ओर पहिले तरोक़ से तैयार किए चमड़ों में अन्तर मालूम 
करना कठिन द्वो जाता है। यह सस्ता भी पड़ता है । 


चमड़ के सन्दूक़ों जैसे सूट केस ( 90 ०७३४७ » हैन्डबैग 
( त+76082 ); एटेचीकेस ( &(03040 ०0956 ) का चमढ़ा बैग- 
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लेदर ( (820 |०९७।॥6/ ), फोते ( 80790 स्टू प ) का चमदड़ा; मशोन 
को बेल्ट ( )).0)॥8 ।6४॥०० ) का चमड़ा। ज़ोनसाज़्ञ ( ६0॥055 
&70 ४७५५॥०५ ) का चमड़ा, कितात्रों को जिल्द बाँधने का चमड़ा ( बुक 
बाईंडिंग लेदर 00०६ ॥)0॥729 ९४()॥७० ), कुएँ में से पानी निका- 
लने ( चरस या मशक ) का चमड़ा तथा ओर ऐसे ही कितने कार्मों के 
चमड़े वनस्पति पदार्थों से पकाए जाते हैं। भारी चमड़ों के लिये गाय; 
बैल या भेंस की खाल ओर हलके चमड़ों के लिय भेड़ बकरी की 
खालें इस्तेमाल होती हैं । हर प्रकार के चमड़ा बनाने में खालें पहिले 
ससपैन्डस फिर हैन्डलसे ओर फिर लेअस में जातो हें। पर जैसा चमड़ा 
बनाना हो वैसे ही इनके घोलों का गुरुत्व ( 89९०ंगी० 278४7%9 ) 
टेनिन, अम्ल ओर नानटेन्स (07-&॥5 ) की मात्रा बदलनो पड़तो 
है। साथ ही पकानेवाले पदार्थों का चुनाव भी ठीक करना होता है, इन 
पदार्थों के घोल बनाने ओर तैयारी ( करीइंग 0७०"७गा< ) में भी 
अंतर करना होता है। 


चमड़े को नम बनाने के लिये खालों को बिल्कुल गिरी अवस्था में 
पकाते हैं । इसलिये उनका तमाम चूना चोकर में निकाल देते हैं। और 
भो नम करने के लिये बेटिंग और प्योरिंग करते हैं जिससे इलासटिन 
भी घल जाती है । अन्न प्रायः विष्टा के बदले पैन्क्रियाल से यह काम 


लेते हें । 


इन चोज़ों के बनाने में ऐसे वनस्पति पदाथ लेते हैं जो ब्लूम न दें 
क्योंकि यहाँ पर वज़न ओर ठोसपन की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसे ही पदार्थ 
इस्तेमाल करने हां, तो इस तरह काम में लाते हें कि चमड़े पर ब्लूम न 
आए जैसे सूखे पदाथे के बजाए केवल घोल इस्तेमाल करना। दूसरी 
बात चमड़े को रंगत का भी खयाल करना द्वोता है। किसो-किसो कामों 
के लिये बस वही पदाथ अच्छे हैं जो हन्‍की रंगत दें जिससे वे चमड़े 
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चाहे जिस रंगत के रेंगे जा सकें । कहते हैं कि सुमैक से पकाया चमड़ा 
बहुत दिन चलता है | इसलिये कुछ चीज़ें सिफ्र इसी से पकाई जातों 
हैं। जिल्दबंदो का चमड़ा सुमैक से ही पकाते हैं । भारत की भेड ओर 
बकरी को खालें जो मदरास प्रांत में बनादे जाती हैं, तरवद की छाल 
से पकाई जाती हैं | पदार्थ का चुनना बहुत हड् तक स्थान पर निर्भर 
है । जहाँ जो पदार्थ बहुतायत से होता है; वहाँ कुछ भेद करके सब 
कार्मों के लिये वही प्रयोग होता है। आवश्यकतानुसार दूर देश के 
पदाथ भी काम में आते हैं। करीइंग में कोई चमंड़ा कितनी चर्बी 
ले सकता है, यह भी पकाने के पदार्थ पर बहुत कुछ निभर है । 


हल्के चमड़ों को शुरू में ससपैन्डस की बजाय पैडिल में चलाते 
हैं । इससे समय बहुत थोड़ा लगता है, चंद घंटों में ही काम पूरा हो 
जाता है। परंतु इससे चमड़े पर धारियाँ पड़ जाती हैं, जिससे दाना 
बनावटो दाने का सा हो जाता है | इस दाने को पैबिल्ड ग्रेन ( 72॥)॥- 
]०१ (४७॥॥ ) कहते हैं। ये फिर करीइंग में कठिनता ही से निकलती हैं । 
जब बिल्कुल ही चिकना दाना चाहिए, लटका कर ही पकाते हैं । 
पैडिल की बजाय ढोल भी इस काम में आते हैं, दाना इनसे भी पैबिल्ड 
ग्रेन हो जाता है । पैडिल या ढोल में चलाने को कलरिंग ( ०000 प्रापाए ) 
कहते हैं । कलरिंग के घोलों में हल्का-सा अम्ल होता है जो पकाने के 
लिये आवश्यक है। इस अम्ल ( ४०४५ ) से फुलाबट होना तो दूर, 
सारा चूना भी शिथिल नहीं हो सकता । और अधिक नमे चमड़ा बनाने 
के लिये नमक आदि दे देते हैं । इससे वज़न कम ओर पकावट खोखली 
( का एज (ह820 ) होती है | कलरिंग का घोल ह्रेन्डलस का सभ्- 
से पुराना और हल्का घोल द्वोता है । 


हैन्डलर्स में खालों को वैसे ही रखते हैं जैसे तले के लिये। इन 
हैन्डलस के घोल हल्की शक्ति के ओर बहुत नमें ( ॥6)]0 मेला ) 
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होते हैं । सूखा पदाथ जो ब्लूम देता है इस्तेमाल नहीं करते । हैन्डलस में 
ही चमड़े पूरे पक जाते हैं। भारी चमड़ों को लेअस में देते हैं । इनके 
लेअस में भी सूस्बा पदाथ नहीं हाता ; सिफ़ भारो घाल होते हूँ, जिसमें 
खाल दा-तोन हफ़्ते पड़ी रहती हैं । 

भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़ों को पकाने का वणेनः-- 

बेल्ट का चमड़ा। ( |०।(॥॥9 ।6७6॥6/ 2) पकाना/-- 

बटिग के बाद खालें 5१ --३० बारकामोटर के घालवाले ससपैन्डस में 
डालो जाती है । इनमें अम्ल बहुत नहीं होता | फिर वे ३२०९--४४" बा. 
( बराकोमीटर 3): ) वाले हैन्डलम में चार हफ़्ते रहती हैं । क्योंकि गैम्बी- 
यर से पकाने पर अधिक चर्बी भरो जा सकती है वे ५०"--५५" बा. (8]) 
वाले गेम्बीयर के घांल म॑ १४-१८ दिन रक्खी जातो हैं । अब वे लेश्रसे 
में डालो जाती हैं, जिनका घाल ५०९--८०* बा. ( ॥)४ ) का होता है । 
पहिले लेअर में ४ हन्डरवेट ( (१७॥ ४३ मन ) हड्डा ( ॥578)) ) देते 
हैं और उसमें खालें एक हफ़्ता रखते हैँ; इसकी घोल ५०" बा- ( ॥3 ) 
होती है । इसी प्रकार दूसरे में ५५* वा. का घोल बनाकर खालें २ हफ़्ते 
रखते हैं । तीसरे में ६० ” बा. का घोल बनाकर चार हफ़्ते रखते हैं। जो 
खाल भारो हों उनको चोथे ७०" बा. वाले लेश्नर में रखते हें । जो उनसे 
भी भारी हों उन्हें ८०" बा* वाले पाँचवें लेअर में रखते हें । 


हानंस का चमड़ा ( 8/7658 ]०७।॥७/ ) पकाना:-- 

इसके लिये खालों को ८*--२०० बा. ( 3/ ) वाले ससपैन्डस 
में तीन हफ़्ते रखते हैं। फिर २०१--३४* बा. वाले हैन्डलस में ६ हफ़्ते 
रखते हैं । इनमें से दो को डस्टर ( 0५४।७/) की तरह इस्तेमाल करते 
हैं; इनमें ६ हंडरवेट ( २८ सेर ) हड़ा और इतना ही बकला डाल देते हैं । 
तीन लेञअर ३५९--४०* बा.वाले घोलों के रखते हैं। पहिले में एक हफ़्ता 
दूसरे में दो, ओर तीसरे में तीन हफ़ता खालें रहती हें । 
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भारो खालों के लिये ससपेन्डस में घोलों को शक्ति 5:--३०* बा- 
होती है। हैन्डलस में ३०*--४०" ओर डस्टसे में ४०९--४५* बा- 
होती है । तोन-चार लेअर रखते हैं जिनमें ८-६ हफ़्ते लग जाते हैं । 
इनमें घोल ४५०९-६५ बा. तक का होता है । 

हार्नेस का चमड़ा पकाने को दूसरी विधि :-लोच में ८ या १२ होदों 
का एक चक्कर रखते हैं| हर होदे में 2२ मन ( ३० हंडरवेट (१७ ) हूड्ढा 
ओर ६१ मन ( ४५४ हंडरवेट ) बबूल को छाल डालते हैं । लीच से सत 
निकला घोल लेअस ओर हैन्डलस को जाता है; जब लेश्रस से हैन्डलम 
को घोल नहीं मिलता तब लीच से लेते हैँ । भाप से गम नहीं करते । 


ढोल में आख़िरो हेन्डलर के घोल में चोकर लगी खालों को डालते 
हैं-- कलरिंग ( ००॥०घापाए ) । फिर खालों को हैन्डलर में * ज देते हैं । 
४-४ घंटे में कलरिग हो जाता है | भेंस की . ग्वाल को हानस बनाने में 
हैन्डलस में घोल २३९--३६* बा- तक के होते हैं । एक २ लेअर में ४०० 
खालें या ६००--७०० फाँकें रखते हैँ । ६०” बा. का घोल ७ मन 
(५ हन्डरवेट ) बबूल को छाल और र८ सेर (१ हंडरबेट ) हड्ढा 
( 7970)8)8॥5 ०९ 28)]] ७5५ ) एक-एक लेश्वर में डालते हैँ । एक 
महीने तक एक लेश्रर में रखते हूँ | इतने दिन में घाल की शक्ति ४०" बा* 
रह जातो है । 
गाय की खा्लों के लिये, जो अलग पकाई जातो हें, हैन्डलस में 
२२१-- ३०" बा+ का घोल देते हैं । हल्की ग्वालं तोन महोने में निकल 
जातो हैं; इन्हें लेअर में नहीं देते । बीच की भारों ( ॥९0॥॥॥ ) ग्वालों 
को ढाई-तीन महोने हैन्डलर में रख १३-१३ महीने लेअर में रखते 
हैं । भारी खालों को तीन महीने हैन्डलर में और २३--३३ महोने लेअर 
में रखते हैं । लेअर में 2०९--2५" वा- का घोल देते हैं | बहुत थोड़ा- 
सा बकला भी दे देते हैं । 
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बेल्टिंग ( 80॥00५८ ) का चमड़ा पकाने के लिये ६०--७० पा- की 
खुब भारी ओर सारे में यकसा मोटो भैंस की खालें लेते हैं । इनको चूने के 
बाद रातभर ३१४ वोरिक एसिड के घोल में रख ससपैन्डस में देते हैं। इसके 
पन्द्रह दिन बाद हैन्डलस मे देते हैं । हेन्डलस में घाल ३२९--४७० बा- 
तक होता है । ४-६ महाने इसमें रख लेअ्र में देते हैं । इनके लेअर में भी 
६०९--७०१ बा- का घोल देते हैं और दो-तोन महोने रखते हैं । जब 
तक काटो सतद्द में धारी रहे, गहरी रंगत न हा, रेशे और उनके बीच 
को जगह भरो हुई मालूम न हो, ग्वालों को लेअर में डाले रखते हैं । 

हल्के चमड़ों का पकाना--'७॥॥|#2 ० ॥86 ]0७॥॥०/४:-- 

इनका अक्सर १२" बा- ( 8 ) के घाल में पैडिल में चलाते हैं ; 
२-५ घंटे पेडिल में चलाने के बाद्‌ उनको ८“--१८" बा- ( 8 ) के 
घालवाले हैन्डलस में चलते हैं | १५ दिन बाद उनको १८९--३८० बा* 
( ॥| ) के घालवाले हैन्डलस में रखते हैं; चमड़े इनमें लगभग एक 
महीने के रहते हूँ । इसके बाद वे ४०" --४३* बा वाले डस्टसे में ६ हफ़्ते 
रहतो हैं | इनके लिये सत बनाने के वास्ते लोच में आठ होदों का चक्र 
अच्छा रहता है | डस्टस ओर हैन्डलसं में इस्तेमाल को हुईं घोल वैसी 
ही शक्तिवाले लीच के होदे में डालते हैं । यह घोल घूमती हुई शुद्ध 
होकर फिर डस्टर ओर हैन्डलर में प्रयोग हो जाती है । 

जूते के लिये बछेला पकाने को विधिः-- 

इसके लिये ओक की छाल और गैम्त्रीयर प्रयोग करते हैं । खालें 
८"“--१६* बा. वाले हैन्डलम में पन्द्रह दिन रहती हैं। फिर १६९--२०० 
बा. वाले हेन्डलस में १८६ दिन रहती हैं । भारी खालों को २२" बा- वाले 
लेअर में दो हफ़्ते रखते हैं । 


दूसरी विधि में खालों को ५० बा- वाले गम्बीयर के घोल में पैडिल 
में चलाते हैं । इसमें ६० खांलों पीछे एक पिन्ट एसेटिक एसिड देते 
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हैं। जब रंगत आर पार हो जाती है उनको शत भर घोड़ी पर छोड़ देते 
हैं। फिर ५ घंटे बाद १०१ बा- के घोल में चलाकर २-३ घंटे घोड़ी पर 
छोड़ देते हैं । फिर वे १५" बा. के घोल में पैडिल में चलाकर घोड़ी पर 
लगा दी जाती हैं । फिर इसो प्रकार २०" ब।- वाले घोल में चलाई 
जाती हैँ । जब तक आर पार एकसी न हो जाएँ घोलों की शक्ति सर्तों से 
बढ़ाकर, वे बढ़तो शक्तिवाले घोलों में पैडिल में चलाई जाती हैं यहाँ 
तक कि वे ३५" बा. के घोल में रह लेती हें । 

बेग, सूटकेस आदि का चमड़ा पकाने को विधि:-- 

इनको पहिले १२* बा- वाले घाल में चलाते हैँ । फिर ८?--२०* बा- 
वाने हैन्डलस में चलाते हूँ । इस समय हल्को चोज़ के बनाने के लिये 
उन्हें चीर लेते हैं । पर भारी चमड़ों के लिये बिना चीरे आगे बढाते 
हे । इस समय खालों के कद ठोस ( ४७)॥४॥॥] ) होने से चिर। डे 
भली प्रकार हो जाती है। अब्र उन्हें २०"--४०* बा: वाले हैन्डलस 
में महीना भर रखते है । बैग के लिये खालें इतने में पक जाती हैं । 
पर भारो चीज्ञों और रास ( 8!/,॥७0 ) के लिये ४०" बा- के 
दो लेश्रर में श्रोर देते हैँ । साथ में कुछ बकला भी देते हैं. । 
चीरो हुई पट्टियों ($9)॥5 ) को सस्तो चीज़ों से ढाल में पका 
देते हैं । 

बकरी को खालों का पकाना;-- 

बढ़िया; नम और चिकने दानेबाला चमड़ा बनाने के लिये, इन 
खालों को अक्सर ग्रैलो बनाकर पकाते हैं । इस विधि से २४ घंटे के 
अन्दर खालें पक जाती हैं । 

मामूली खालों को या मोटे दाने का चमड़ा बनाने के लिये पैडिन्न 


में पकाते हैं। सुमैक का घोल इस्तेमाल करते हैं । तोन पेडिल का 
एक चकर रखते हैं । बीस दर्जन खालों के लिये दो-तीन बोरे सुमैक 
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काफ़ी होता है। पेडिल के इन घोलों का ताप २७९ श»० रखते हैं। 
१४ दिन में खालें पक जातो हैं । 


पुरुता चमड़ों के लिए! ओंक को छाल ओर सुत्रैक मिलाकर प्रयोग 
करते हैं| इनको पहिले पुराने नम ( ॥0]09७ ) सुमैक क घोल 
में चलाते हैं जिससे रंगत अच्छी आ जाए | पैडिल में पकाने से खालें 
जल्दी पक जाती हैं । 


मडाका ( ॥707"0000 ) -असमली मड़ाका बकरों या सोल को 
खाल से बनता है। भेड़ को खाल को भी मड़ाका की तरह पकाकर 
बेचते हैं | अच्छे मड़ाका को सुतैक से पकाते हैं, पर भारत में तरवद 
या वबूल से पकाते हं--इन्हों को पर्शियन ( 7?७रांशग ) कहते हैं । यह 
परशियन जूते स्‍लोपर श्रादि के लिये वहुत अचछो हैं; पर जल्दबन्दो 
के योग्य नहीं । रोशनी और धुएँ से यह जल्द ख़राब हो जाती हैं । चूने 
में हड़ताल ( आर्सनिक सल्फाइड ७'४९७॥]|० &४॥]79॥46 ) देते हें । 
प्योरिंग के बाद सुमैक के ताजे गम घोल में पैडिल में पकाते हैं । 

सोल ( 5०७] ) की खालों का पकानाः यह भो मड़ाका को तरह 
पकाइ जाती हैं । इनका दाना ख़ास होता है । 

जिल्दबन्दी के लिए छोटो खालें लेते हें और इनको सुमैक से 
पकाते हैं । फ़ेन्सो कामों के लिए भारी खालें लेकर सुमैक और ओक 
की छाल से पकाते हैँ । तोन दिन तक नर्म सुमैक के घोल में पेडिल में 
चलाते हैं जिससे रंगत आर पार पहुँच जातो है । अब इनको चोरकर।, 
दाने की पढ़ी को ८९ --२४" बा- वाले हेन्डलस में तीन हफ़्ते रखते हैँ । 
दस दिन तक रोज़ हिलाते हैं; फिर दूसरे दिन | इसके बाद दो दिन 
ताज़े सुमैक के घोल में चलाते हैं. जिससे रंगत साफ़ आए । गोश्त की 
पद्टियों ( ॥05॥ 5.)॥(5 ) को सतों से ढोल में पकाते हैं ओर वानिश 
का मसाला।लगाकर तैयार करते है । 
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एक विधि में खालों को गेम्बीयर और ओक की लकड़ी के सत में पकाते 
हैं। खालें पहिले १०१--१५* बा. वाले गैम्बीयर से बने हैन्डलस में जावी 
हैं । जब वे इसमे आर पार पक जाती है, तब १५"--२०* बा. वाले 
हेन्डलस में जाती है: इन घोलों मे शक की लकड़ो का सत और कछ 
गेम्बीयर दिया जाता है । अन्त में ताजे सुमैक के घोल में चलाते हैं । 

जूतों के लिए ओर वानिश का ( ७॥७॥॥७)।९१ ) चमड़ा बनाने के 
लिए भारी खालें काम में आती हैँ । इनको पकाने में हफ़्तों लगते हैं । 

जिल्दबन्दी के लिए बछेलों को थैली बनाकर ( 382 [8॥020 ) 
सुमैक से पकाते हैं । दो बराबर की खालों को सीकर थैली बनाते हैं। 
दो-तीन दिन थैली रूप में और फिर होदों में पकाई जाती हैं । सात-शआराठ 
दिन में पक जाती हैं । कितने ही चम्मकार इन खाल! का पैडिल में 
पकाते हैँ । उसकी विधि ऊपर दी ही है । फ़ेन्सी ( 70॥0% ) कार्मों के 
लिए पहिले सुमैक से पकाते हैं, और फिर पैंडिल में आक की छाल, 
हड्ठा आदि के सतों से पकाते हूँ । हल्के कार्मा के लिए पहिले सुमैक 
के घोल में चलाते हैं. ओर फिर १० दिन हैन्डलस में चलाते है । फिर 
सुमेक के ताज़-हल्क घांल में से निकालकर तैयार करते हैं । 


भड़ी की खालों ( 5॥6८९८॥]) «९» ) का पकाना+-- 

बेज़िल्स ( 98»]» ) के लिए ये कइ प्रकार से पकाइई जाती हैं । 
स्काटलैन्ड मे बेज़िल्स पहिले ८” बा- वाले लाच के सत के चाल में 
पैडल में चलाइ जाती हैँ ।घोल की शक्ति धीरे २ बढ़ाई जाती है, 
यहाँ तक कि दो दिन में मसाला आर पार पहुँच जाता है। फिर घोड़ी 
पर लगा देते हैं | निचुड़ने के बाद हाइडालिक प्रेस ( [$0/४॥० 
77९५७ ) में दव्राकर चर्बी निकाल देते हैं । फिर भिगोकर छाल के भारी 
घोलों ( ११९--२०* बा. 3] ) में पकाते हैं | शुरू के घोलों में काफी 
शम्ल द्वोता है । 
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पश्चिमी इँगलेंड में ये खालें हौदों में शुरू में सुमैक के घोल में 
ओर फिर ओक की छाल से पकाई जाती हैं | अब श्रधिकतर पैडिल 
में ही पूरा पकाते हैं; थोड़ा पकने के बाद प्रेस से चर्बी निकाल देते हैं । 
एक हफ़्ते में पूरो पक जाती हैं । 

अमरोका में दो तिहाई कुबरेचा और एक तिहाई हैमलाक मिला- 
कर पकाते हैं । कोइ २ अकेले हैमलाक से भो पकाते हैं । 

स्काइवस के लिए ग्वालों को सुमैक से पकाते हैँ । पहिले पुराने घोल 
में फिर ताज़े घाल मे डालते हैं । ज्यों २ पकावट होती है घोलों को 
गमे भी करते हें । 

रोन्स ( 00७॥४ )--ये भेड्‌ की खालें होती हें, जिनको चोकर के 
बाद दाना अन्दर कर सो डालते हें । फिर उलटकर खुली जगह से सुमैक 
का घोल ओर कुअ् पत्ती भर मुँह बन्द कर देते देँ | इस बन्द भरे थैले को 
सुमैक के गर्म घोल में डाल देते हैँ । चन्द्‌ घंटों बाद निकालकर एक-दूसरे 
के ऊपर ढेरी में लगा देते हैँ । दबाव पड़ने से घोल खाल में घुसता है । 
ज्यों हो ज़रा ख्नालो होती हैं, फिर भरकर इसी प्रकार करते हैं। जब 
तक पक्र नहीं जातीं। ऐसे हो दोहराते हैं । एक-दो दिन में तैयार हा 
जातो हैं । 


रोलर का चमड़ा ( ॥०))०/" )०४४॥०७"' ) । इसके लिये दाना 
बिल्कुल चिकना होना चाहिए। ओक को छाल के हल्के धोलों में देर 
तक पकाते हैं | अब छाल के बदले सत प्रयोग करते हैं| पहिले पैडिल 
में कलर ( ००।०७७४॥४ ) करते दूँ; तीन बढ़तो मात्रा के घोल काफी 
होते दें । फिर प्रेस में दबाकर चर्बी निकाल देते हैँ | चर्बी निकालकर 
पैडिल में गम पानी में चलाकर नम करते है। जब बुरादा निकल जाता 
है; काफो गम पानो में ढोल में चलते हैं, जिससे तमाम धारिएँ निकल 
जाएं । फिर ८-१० हल्के घोलों में घुमाकर २० दिन में पकाते हैं । 
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करीडृग ( 0ए7हए ) 
वनस्पति पदाथ से परे चमड़े पकने के बाद अकसर सुखा लिये 
जाते हैं । ये चाहे जब तैयार ( 9॥5) ) किए जा सकते हैं; पकने के 
तुरन्त बाद या सुखाकर रखके कभी भा तैयार हो सकते हैं: कोई खराबी 
नहीं होती । क्रोम से पके हुश्नों के बारे में पहिले बता चुके हैं कि तैयार 
होने से पहिले यदि वे सूख जाएँ तो उनपे अच्छा चमड़ा नहीं तैयार हो 


थि० १६ स्छीकस ( 5)0]07"४ ) 
सकता ; इनमें ऐसी बात नहीं है । इनको तैयारी में पहिला काम मेँजाई 
( 80००५7१॥९ स्काउरिंग ) है। इसके लिये पत्थर की मेज़ ओर स्लीकर 
चाहिए । ८ फ़ूट लम्बी, २३-३ फ़रूट चोड़ो, २ इंच मोटी पत्थर को शिला 
ज़मीन से तीन फुट ऊपर इंटों की चौतड़ी पर रक्खी जाती है । कारीगर 
लम्बे किनारे पर जो कमर के बराबर ऊँचा रक्खा जाता है, खड़ा होता 
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है । यह पत्थर की शिला उसके आगे नीचे की तरफ़ को ढलबाँ रहती है। 
& इंच का ढाज्ञ काफ़ी होता है।इस शिला की ऊपर की सतह गडढ़े- 
रहित चिकनी होनी चाहिए | सस्‍लीकस ( $]0६७७७ चित्र १६ ) लकड़ी के 
हैन्डिल में पड़े हुए लोहे, पीतल, पत्थर, ओर काँच के टुकड़े होते हैं । 
ये टुकड़े ६ इंच लम्बे, ३ इंच चोड़े, ओर 3 इंच मोटे होते हैं । पत्थर 
के स्‍लीकर का पत्थर अ.र काँच ( 0]४४४) के का काँच चौथाई इंच 
मोटे होते हैं । सादे लोहे के स्‍लीकर पर छिलाई की छुरी की-सी मुद्ी 
हुई धार रख लेते हैं। ऐसे सलीकर को बफ़िंग ( ॥07० ) स्लीकर 
कहते हैं । यह चमड़े के दाने को छीलने के काम आंता है। स्काउरिंग-- 
मेंजाई-मशीनों से भी की जाती है। मशीनों में ब्रश लगे होते हैं, जो 
अपनी कीरी पर घुमते हूँ। चमड़े को इनमें देने से चमड़ा इन ब्र॒शों से 
खुब,रगड़ा जाता है। ऊपर से पानी की धार का इन्तज़ाम होता है, 
जिससे सब मैल धुल जाता है । 


हाथ को मंजाई में चमड़ों को पत्थर की मेज़ ( 8७॥७ ॥8])।8 ) पर 
बिछाकर पत्थर और लोहे के स्लीकर से रगड़ २ कर खूब थोते हैं और 
पानो से साफ़ कर देते हैं । इससे जो कुछ ब्लूम या घुल जानेवाला पदाथे 
होता है वह निकल जाता है ओर दाने को सतह बिल्कुल साफ़ हो जाती 
है । गोश्त ओर दाने दोनां की सतह पर मँजाई होती है । इससे चमड़े 
को सतह फैलऋर चोरस हो जाती है । रंगत ओर भी साफ़ करने तथा 
मैंजाई में दाने की जो टेनिन निक्रल गई हो उसको पूरा करने के लिये 
सुमैक के सत के साथ ढाल में चलाते हैं। इसे सुमैकिग (४४००) 
कहते हैं । इसके बाद एक बार ओर स्लीकर से मैजाइ कर देते हैं । 

इसके बाद दाने पर थो ड़ा-सा मछली का तेल ( ।५॥ ()॥। ) लगाकर 
सूखने के लिये डालते हैं । थोड़ा सी नमो रहते चमड़ों को उठा लेते हैँ । 
अधिक सूखी जगह को पानी से भिगो लेते हैं, ओर फिर इनको चिराई 
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को मशीन ( $.॥0॥४ »४०॥॥० स्पिलिटिंग मशीन ) से चीरते 
हैं। चिराई के बाद या बिना चीरे, जैसो ज़रूरत हो, गोश्त की सतह की 
छिलाइ करते हैं। छिलाई ( ५॥७५॥॥५ शेबिंग ) हाथ से या मशीन से 
करते हैं । इन चमड़ों की छिलाई हाथ से आसानी से हो जाती है । पहिले 
चीर लेने से गोश्त की तरफ़ की जो पढ़ी निकलती है, बह भी काम में आा 
सकती है । बिना चीरे छीलने से यह पट्टी टुकड़े-टुकड़े होकर ख़राब जाती 
है | इसलिए अगर यह पढ़ी काम के योग्य मोटी निकल सके, तो छीलने 








खि० २० सिराइ की मशोन ( स्पिलिटिंग सशीन ) 
से पहिले खालों को चीरना लाभदायक है। चीरने की मशीनें कहे 
प्रकार की हैं । पर इनमें बैन्डनाइफ़ स्पिलिटिंग मशीन ( चि० २०) ही 
ज्यादातर इस्तेमाल होती है। इसमें दो इंच चोड़ी लोहे की पढ्री का घेरा 
( 89॥0 बैन्ड ) होता है। यही छुरी है जो चीरती है | यह दो पुलियों पर 
तनी हुई घूमती है । इसको तेज़ करने के लिये पुलियों के पास एमरी 
( परताश ) के पहिये होते हैं । ऊपर की तरफ़ यह छुरी दो बेलनों 
के बीच में होकर निकलती है, जिन्हें गाइड्स ( ७१०४ ) कह्दते हैँ। 
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इन्हीं बेलनों के बीच में से चमड़े को देते हैं । छुरी से टकराने पर चमड़ां 
दो तहों में कट जाता है । चमड़े की पट्रियाँ काग़ज की मोटाई के बराबर 
मोटी चोरों जा सकती हैं। इस मशीन को जमाना ( ॥४॥६ ) बड़ी 
होशियारी का काम है। मशीन पर चोरने से चिरी सतह पर कुछ धारियें 
सी पड़ जाती हैं; इनको द्वाथ की छुरी या छिलाई की मशीन से बराबर 
कर देते हैं। 


हाथ से छीलने ( प्का6-४॥४४॥१४ ) में चमड़े को एक बीम 
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( 8०७७7 चि० २१ ) पर डालकर छुरी से छीलते हैं।यह बीम एक 
चौकी पर ४५" का कोण ( 47॥०)० ) बनाए खड़ा ६ ईच चोड़ा लकड़ी 
का एक तख्ता होता है। इसके ऊपर एक ओर पैड़ सा होता है। 
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यह एक सख्त लकड़ी ( ]/0॥ ७॥॥५(8७ ) का होता है। हाथ की छिलाई 
की छुरी (चित्र २२) की बनावट ज़रा अजीब सी होती है । इसमें भारी 





चि० २२ पक्की छिलाई को छुरी 
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चौखंटा दोधारा फला होता है | यह १० इंच लंबा और ६ इंच चोड़ा 
होता है। बीचम-बीच में लंबाई में लोहे को छड़ लगी होती है जोकि इन फलों 
को दाबे रहती है, ओर जिसके सिरे पर लकड़ी के मूठ होते हैं । एक मूठ 


लिपिक... कक 
सुई 


बिक 8 0 ००+००|२52530 4 कस, 


खचि० २३-२४ करीयसं स्टील 
तो छड़ी में लंची ओर दूसरी समकोण बनाए हुए लगी रहती है । इस 
छुरी को काम में लाने के लिये दोनों किनारों पर दोनों किनारों को घिस- 
कर धार निकालते हैं। यह घिसने का पत्थर ३ फ़ोट ऊँचा, ६ इंच लंबा, 
& इंच चोड़ा रेतीले पत्थर का होता है। इस पर तेज़ करने के बाद सिल्‍ली 
के पत्थर ( १४ ७७/ एा .५३) ४0॥७ वाटर आफ़ एयर स्टोन ) पर तज़ 
करते है । फिर सोधे बें टे ( 00]0 ) को घुटनों में दबाकर, आड़ बेंटे 
के एक सिरे को ज़मोन पर टेककर धार को फले के एक तरफ़ समकोण 
बनाता भुकाते हैं । इस भुकाने के लिये लोहे को चिकनी छड़ी जिसमें दोनों 
तरफ़ बेंटा लगा होता है ओर जिसे करीयस स्टील ( (7५७४ ७(6९) 
चि० २४ ) कहते हैं काम में लाते हैं। दोनों हाथों से मूठों को पकड़ ज़ोर से 
दबाकर धार उलटते हूँ | एक किनारे की धार उलटने के बाद, दूसरे 
किनारे को धार उलटते दें, पर यह पहली धार के दूसरी तरफ़ होती 
है। इस तरह होने से छुरो के दोनों किनारों से छिलाई कर सकते हैं। 
ऐसी मुड़ी धार चमड़े पर से पतले-पतले छिलके से उतार देती है। इस धार 
को तेज्‌ रखने के लिये कारीगर मूठ में चढ़ी हुई लोहे की सुई ( चि० २३ ) 
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से काम लेते हें । इस सुई को पहिले धार के सहारे लम्बाई में फेरते हैं; 
ओर फिर नोक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुड्ठी घार और फले के 
बीच में फेर जाते हूँ । इस तरह करने से छुरी की धार तेज़ रहती है 
ओर जो टुकड़ा उस जगह घुस गया हा निकल जाता है। 

छिलाई की मशीन क्रोम से पके चमड़े को छिलाई को मशीन की 
सो होती है । इसका बेलन ( ।१७)।७। ) उसके बेलन की अपेक्षा मोटा 
होता है । 

इसके बाद चर्बी ( !'७।!७४७ ) देन का काम शुरू होता हे । 
इसे स्टफ्रिंग (४४७७५ ) कहते हैँ । चर्बा देने की कई विधियें 
हैं:--( १) हाथ से चर्बी देना ( ]]0॥॥0-5४।॥4॥॥2 हैन्ड स्टफ़िंग )। ( २) 
ढोल से भरना ( ॥)00॥-00॥॥0 ड्रम स्टफ्रिंग )। (३ ) गमे हवा से 
चर्बा भरना हाट एश्जर स्टफ्रिंग ( 00 ५॥/ ४५॥॥॥४ )। (४ ) बनिंग 
इन ( 3000॥॥2/ ॥॥ )। 

हाथ से चर्बी भरने में डबिन को ब्रुश से पत्थर को मेज़ पर इतनी 
दूर जितनी बड़ी खाल है रगड़ देते हैं, और मोटाइ सारे में एकसी कर 
देते हैं । दाना ऊपर रखत हुए गाश्त की सतह के बल चमड़ का इस 
पर डालते हैं, आर पत्थर क स्‍लीकर से फेलाते हैं । डबिन क कारण 
चमड़ा मेज़ से चिपका रहता है आर जिधर खिच जाए वहीं ठहर 
जाता है | ऐसो हालत में सलोकर से दाबकर फेलाने से धारो आदि 
निकल जातो हैं, चमड़ा चोरस हा जाता है ओर दाना वेठ जाता है । 
इस काम का सेटिंग ( 8०(॥॥८ ) या ब्रिठालना कहते हैँ । जब दाना 
भलो प्रकार इस तरह ठोक हो जाता है, दान पर त्रश से डबिन को 
हल्की तह देकर, वाँह से इकसार कर देते हैं। अब सूम्बने को टॉग 
देते हैं । 

डबिन ( !)॥)))॥ ) में चर्बी अ।र मछलो का तेल द्वोता है । चर्बी 
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को पिघला ओर उसमें तेल मिलाकर हिलाते हैं | जब दोनों मिलकर 
लप्सी से हो जाते हैं, तो ठंडा होने देते हैं परंतु हिलाते लगातार रहते 
हैं, जब तक कि बिल्कुल ठंडा न हो जाए। न हिलाने से दाने बन जाते 
हैं । ज्यादातर बराबर का तेल और चर्बी लेते हैं । मोसम के अनुसार 
तेल को मात्रा कम या अधिक को जाती है। डबिन को ऐसा बनाते हैं 
कि यह द्रव रूप में न रहे, जिसमें कि वह जाने का डर है । जाड़े में 
चर्बी से तेल अधिक ओर गर्मी में कम लेते हैं । ध्यान में रखने की दूसरी 
बात चमड़े के सूखने का तापक्रम ( ॥"७07]0स्‍0/8।ए/०१6 ) है क्‍योंकि चर्बी 
का वह नम हिस्सा जो तेल में मिल गया है चमड़े में ठीक तापक्रम पर 
जा सकता है। यदि डबिन बहुत सख्त है तो यह कम चुसेगा : पर 
डबिन ऐसी पतली भी न होनी चाहिए कि उतनी गर्मी पर चमड़े पर से 
बह जाए। सूखने पर चमड़े की सतह पर चर्बी का अधिक गर्मी पर 
पिघलनेवाला हिस्सा रह जाता है। इसको बाद में स्‍लीकर से हटा लेते 
हैं तथा ओर तेल के साथ डबिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं । इसे टेबिल 
ग्रोज़ ( !!७॥)।० 07०४७७० ) कहते हे | कहे बार काम में आा चुकने पर 
यह टेबिल ग्रीज़ फिर और डबिन के काम की नहीं रहती क्योंकि फिर 
इसमें न चुस सकनेवाला स्टोयरिक एसिड ( 868/0 ४०१ ) हो रह 
जाता है। डबिन में इस कठोर चर्बी का काम तेल को चमड़े को सतह 
पर ठहराए रखने का है । 


डबिन लगाते समय चमड़े में जितना पानी होता है; उस पर चमड़े को 
अन्तिम रंगत बहुत कुछ निभर है। चमड़े के तैयार होने पर दाने को सतद्द सब 
जगह एक सी रंगत को होनी चाहिए । यदि डबिन सब जगह एक सी न चुस 
गई तो जहाँ अधिक होगी वहाँ काली सी ओर जहाँ कम होगी वहाँ हल्को-सो 
रंगत होगी। डबिन का कम या अधिक चूसा जाना उसमें के पानो पर भो निर्भर 
है। इस समय पानी सब जगह एक सा और उचित मात्रा में होना चाहिए । 
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कितना पानी खाल में रकक्‍्खा जाए, यह जितनो चर्बी देनी हो उस पर 
निभर करता है। अक्सर इतना पानी रखते हैं कि दबाने से पानो को 
सिफ़ थोड़ी सी छोटी २ बूँदें निकल आबें । सूखने में जैसे २ पानी सस्ता 
है उसकी जगह चर्बी लेतो जाती है यहाँ तक कि सारी जगह चर्बी ही से 
भरी जा सकती है । 


इन चमड़ों को धीरे २ सुखाना चाहिए, जिससे चर्बी को चुसने का 
समय मिल जाए और गर्मी इतनी होनी चाहिए कि चर्बी बस इतनी 
पिघली रहे कि बहने न पाए । यदि फफूंदी लगने लगे तो डबिन में 
थोड़ा सा काबोलिक एसिड या रोज़िन का तेल ( ।६०५॥ (0) ) आदि 
कीटाणु-संहारक ( )0॥600॥। ) डाल देने से यह बन्द हो 
सकती है । 

कभी २ कुछ सूखने पर डबिन की और एक तह देते है और फिर 
पूरा सुखाते हैं । दूसरा लेप देने से पहिले पानी को मिक़दार हर 
जगह एक सी कर देते हैं । अधिक सूम्बी जगह को भिगोने के लिए 
गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं । 

बिल्कुल सूखने पर लोहे के सस्‍लीकर से बचो चर्बी हटाकर साफ़ 
करते हैं । काँच के स्‍लोकर से दाने को चमका देते हैं । गोश्त को सतह 
पर कभी २ सेलखड़ी ( ५४॥॥६०॥॥॥४ ) लगा देते हैं । किसी २ चमड़ों 
को दाना छोलकर तैयार करते हैं । इस काम के लिए बफिग स्लीकर 
या बफिंग मशीन प्रयोग होती है। यदि दाना ख़राब हो तो इस प्रकार 
तैयार कर देने से ऐब ( 7)0/0०८॥४ ) छिप जाते हैं । 

सस्ते चमड़ों में ढोल से चर्बी देते हैं।इस तरह चर्नी जल्दी ही 
अन्दर नहीं जाती, बल्कि बहुत सो ऊँचे ताप पर पिधलनेवाली चर्बी 
भी अन्दर चल! जाती है। हाथ से श्रधिक से अधिक कुल १० £ चर्बी 
जा पातो है। अमरीका के ढोल से भरे चमड़ों में ४० £ तक चर्मग्री 


२३४ चमे बनाने के सिद्धांत 


होती है । इस प्रकार चर्बी भरने के लिए ढाल को भाष से ६०९ श& 
(६०९ 0 या १४०" फ्रा०--7? ) तक गम कर ठंडा भीगा चमड़ा उसरे 
डालकर चलाते हैं । चर्बी को पिघला, उसमें तेल मिलाकर उसी गर्म 
पर जिस पर चमड़ा है, खोखली नली द्वारा ढोल में डाल देते हैं । आः 
घंटे में सब चर्बा चमड़े के अन्दर चली जाती है । फिर चमड़ों को ठंड 
होने के लिए फ्रशं पर डाल देते हैं। इसी गर्म ओर लचलची दशा में मेउ 
पर सलोकर से बिठलाई ( 80।0५ ) कर देते हैँ । सुखाने के लिए बैर 
ही सुखाते दें जेसे हाथ से भरे का । जितना ताप चमड़ा बिना बिगड़े सा 
सकता है उतने ऊँच ताप पर पिघलनेवालोी चर्बी इस काम में इस्ते 
माल हो सकतो है। ढांल में चलाने से चर्बी चमड़े में घुस जाती है 
पर रेशों पर ठीक-ठोक नहीं फैलने पाती । उसके बह निकलने का तो ड 
नहीं है, पर तो भो सुखाने को गर्मी इतनो ही होनी चाहिए कि अन्दर के 
चर्बी नम॑ रही आए । इस प्रकार स्टीयरीन ( 806७/7॥0 ), ओलियो 
स्टीयरीन ( ()]९०४।७७।५॥ ), पैराफ़ीन वेक्स ( ए्वातती। शैशद 
आदि कठोर चर्बी बहुत सी मिक्कदार में दे देने पर भी दाना उठा देने र 
घसड़े की रंगत अच्छी रहतो है। अमरीका में १०० सेर साफ़ किरे 
( ६००४७१ ) सूखे चमड़े पर १००--११४५ सेर तक चर्बी भर देते हैं 
बिठालते समय ज़रा सी भी चर्बी नहीं निकल पाती | इन कठो 
( ऊँचे ताप पर पिघल्ननेवाली ) चर्बी के साथ थोडा सा डेग्रास (0027288 
या मछली का तेल ( ।'$॥ ७] ) दे देने से चमड़ा अ्रच्छा रहता है । 


चर्बी के साथ बैराइटा ( 3887"ए(७ » आटा ( 7"]0५० ), केसीः 
( 0४७४७॥॥ » रोज़िन ( 8०७ा॥ ) और रोज़िन के साबुन श्रादि 
चमड़े में भरे जा सकते दूं । इंगलैन्ड में सिफ्र जूते के चमड़े में ढोल र 
चर्बी भरते हें ।पर अमरीका में जीन ओर बेल्टिंग ( 80076 ) 
चमड़े में भी गर्म हवा के ढोल से चर्बी भरते हैं | गर्म हवा से चर 
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भरने में ढोल में भाप के बजाए गम हवा देते हैं । इससे ताप और बढ़ाया 
जा सकता है। ठंडा करने के लिए फिर ठंडी हवा देते हैं । 

जमनी में भारी बेल्ट के चमड़ों के लिये जो तरीक़ा प्रयोग होता है, 
वह बरनि'ग इन ( 3077॥॥0 ॥॥ ) कद्दलाता है। चमड़ों को पहिले ५०* 
श० पर सुखाते हैं । जब जरा सा भी पानी नहीं रहता, मेज पर रख 
उन्हें पिघली हुई चर्बी डालकर आँच पर दिखाते हैं, जिससे चर्बा अन्दर बैठ 
जाए । दूसरी विधि में सखे चमड़े को पिघली चर्बी में इबो देते हैं । इस 
समय चमड़ में चर्बी पूरी तरह भरी होतो है पर चर्बी भरे चमड़े की सी नर्मी 
नहीं होती | यह नर्मी भिगोकर ढोल में चलाने से आती है । इसलिए ऐसा 
कह सकते हैं कि भीगे हो चमड़े में चर्बी भरी जा सकती है | इस विधि 
से फिटकरी ओर क्रोम से पके चमड़े में भी चर्बी भरो जा सकती है। 
इसमें यदि शुरू में चमड़ा बिल्कुल सखा न होगा तो गम चर्बी से जल- 
कर ख़राब हो जाएगा | दो हिस्सा राजिन और एक हिस्सा पेराफ़ीन के 
मिश्रण में सखे चमड़े को डुबोने से पानी का असर कम हो जाता है । 

इन भरे हुए चमड़ों में एक खराबी जो श्रक्सर हो जाती है, वह 
स्प्यूईंग ( 5]५00% ) है । यह भी दो तरह को होतो है । (१ ) सतह 
पर सफ़ेद कलकदार फफूँदी की सी चीज़ आ जाती है | पोंछने पर पुछ 
जाती है; पर फिर निकल आती है। यह कठोर चर्बी और लूट्रा फ्रेटी- 
एसिड ( 77'86 [8(५ ४०७६५ ) के दाने बन जाने से निकल आतो हे । 
जब कठोर चर्बी न सूखनेवाले तेलों ( )२०॥-१7/४॥॥0 (0]]5 ), जैसे नोटस- 
फ़ूट का तेल, के साथ प्रयोग होती है, या जब चमड़े में नम चर्बी होती 
है तब ही यह सतह पर शआती है। इससे चमड़ा कुछ खराब नहीं 
होता; देखने में बुरा लगता है । 


दूसरी तरह को स्प्यूइंग ( १90७० ) तंग करती है । यह पहिले 
छोटे २ से दाने के रूप में सतह पर आती है। हटा देने से फिर निकल 
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श्राती है। यहाँ तक कि कभी २ चिपचिपी राज़िन की तह पूरे चमड़े 
पर जम जाती है। यह सूखनेवाले तेलों ( )79472 (]8 ) के प्रयोग में 
ही होती है, वेसे नहीं। नीटस फ्रूट तेल या खनिज तेलों ( १(४१9078) 
03॥8 ) के प्रयोग में नहीं आती । यह निकली हुईं चोज़ इन सूखनेवाले 
तेज्ञों का ऑक्सजिन लिया हुआ ( ()5५5०५ ) पदाथ है। पता 
नहीं यह चमड़े में न रहकर क्‍यों बाहर निकल आती है। रकखजे हुए 
तेल्लों के प्रयोग से नहीं निकलती | जिन चमर्डों में फूंदी लग गई हो 
उनमें 'श्रक्सर स्प्यूइंग होती है। शायद यह फफूँदो इसको बढ़ाती है । 
या तेलों में अल्ब्यूमिन के होने से टूटने की शक्ति आकर ऐसा 
होता है । 

यदि भरने के लिये केवल सूखनेवाले तेल ही प्रयोग हों, तो उनके 
अॉक्सीजिन ले लेने पर रेशों के कड़ा हो जाने का डर है; इसलिए न सूखने- 
वाले तेल श्रवश्य मिलाने चाहिए। मिट्टी के तेल इतनो नर्मी नहीं देते, 
दूसरे कुछ समय में उनके उड़ जाने का डर रहता है। उड़ जाने पर 
चमड़े के कड़ा हो जाने का डर रहता है। मिट्टी ( )४॥॥०/७) खनिज ) 
के तेल चमड़े में आसानो से घुस जाते हैं । भरने की चर्बी ( 8(ए- 
गए (07/०७७६० ) में पेराफ़ीन वेक्‍्स मिला देने से ऐसा चमड़ा उन 
चमडढ़ों की श्रपेत्षा जिनकी चर्बी में यह मोम न डाले गए हों कम चिकना 
ओर कम सखा लगता है | 

चर्बी भरने से पहिले चमड़े में तो पानी रहता ही है, चर्बी में भी कुछ 
पानी मिला देने से अच्छा चमड़ा बनता है । 


जैसा क्रोम से चमड़ा पकाने में कह चुके हैं, फ़ेटलिकर ( तेल का 
मसाला ) भी एक तरह का स्टफिंग ( 8॥0778 ) ही है । अंडे की ज़र्दी 
( 72४2-४० ) प्राकृतिक फ़ेटलिकर है जिसमें ३० £ ज़ेतून का तेल 
( 0॥₹7० 0] ) का सा तेल मिला है। इसमें पामिटिन ( 8 || ).. 
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बहुत और थोड़ा सा अल्ब्यूमिन है। वनस्पति पदार्थ से पके हल्के चमड़ों 
को भी फ़ेटलिकर कर देते हैं । 

मोम भरे ( ५४/४४०५ वेक्सड ) चमड़ों पर ( जैसे बछेले या चिरी 
हुई खालें--5.5 ) अमूमन दाना उठा देते हैं । इससे नमो भी आा 
जाती है, ओर यदि कठोर चर्बी प्रयोग की गई हो, ता रंगत चमक जाती 
है। जब इन चमर्डा का काला करना हो; तो गोश्त की सतह पर काजल 
( लैम्प ब्लैक ],8॥]0 )]8८) ) और तेल या काजल ओर साबुन 
लगाते हैं। ऊपर से सरेश ओर चर्बी का घोल जिसको साइज़ ( ४५७ ) 
कहते हैं, लगा देते हैं । काँच के स्‍लोकर से चिकनाकर फिर इसी का 
दूसरा लेप देते हैं, ओर फिर चिकनाते हैं । श्रमरीका में आटा और 
साबुन पहिले लगाते हैं; और फिर सरेश चर्बी और ट्र गाकान्थ 
( ॥08०४९०७॥॥। ) का लेप देते हँ। 

बनस्पतियों से पक्रे भारो चमड़ों को श्रक्सर त्रुश से रंगते हैं 
झऔोर उन पर दाना उठाने के बदले दाना छाप देते ईं ( 0॥])08500 
एम्बास्ड ) । यह काम मशीन से होता है। इस प्रकार किसी भी पशू 
के चमड़े पर किसो के चमड़े का सा जेंसे गो या भंस के चमड़े पर 
मगर, गोह आदि का, दाना छापा जा सकता है। चिरी हुई गोश्त- 
वाली पट्टो ( 77०५)॥ 59]॥[5 ) पर साइज़ ( 52० मसाला ) लगाकर 
दाना छाप देते हैं । इस तरह छपे दाने को एम्बास्ड ग्रेन कद्दते हैं । 


दाना छापने की मशीन € एम्बासिंग मशीन शि॥]0७४#॥ए९ 
१॥80)॥/6 ) में एक धातु की प्लेट होती है जिस पर दाने का सा 
नक़शा उभरा हुआ होता है । यह प्लेट भाप से गरम को जाती है । इसके 
नीचे प्लेट के बरावर चौड़ी फ़ेल्ट की एक पढ्टी द्ोती !है। इसे ही बेड 
कहते हैं । बेड के नीचे एक बेलन होता है जो बेड के लम्बान में एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक आता-जाता है। चमड़े का बेड पर ब्रिछ्ाकर 
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बेलन को चालू करने से बेलन चमड़े को प्लेट से लगाता हुआ दूसरे 
सिरे पर पहुँच ज।ता है और चमड़े पर वह नक़शा जो प्लेट पर होता 
है, छप जाता है। इसे ही एम्बासिंग ( 07)0508॥70 ) कहते हैं । 


भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़ों के पकाने की विधि पहिले देख चुके, 
अब छनके तैयार करने ( (१७७7'४|॥८ करीइंग ) को विधि लिखते हैं:-- 
फ्ीतों के पट्टों ( 8॥7"8] 30|[8 ) की तैयारोः-- 


ये चमड़े लेअर से निकलने पर सुखा लिए जाते हैं । इनको पहिके 
भिगोकर नम करना होता है। लगभग २१२ घंटे ठंडे पानी में छोड़ देते 
हैं । कभी २ ढोल में चलाकर नम करते हैं | ढोल में से निकालकर ढेरी 
में लगा देते हैं । ठोक २ नम ओर लचलचा हो जाने पर इनको दाने 
ओर गोश्त दोनों पर से माँजते हैं । हाथ से मेजाई करने में पत्थर का 
ओर लोहे का स्‍लीकर ओर बत्रुश इस्तेमाल होता है | अब मशीनें 
अधिकतर प्रयोग में आरा रही हैं । इनकी जेक्सन मशीन ( 7४०६७०॥ 
४४०॥॥॥९6 ) पर दो बार गोश्त की तरफ़ पुट्टे से कन्धे तक ओर 
रोढ से पेट तक मँजाई करते हैं : बाद में धब्बों को हाथ से ठीक 
करते हैं। इसो प्रकार दाने की भी मँजाई होती है। दाने पर तोन 
द्फ़ मेंजाई करते हें । बुरडान ( 90प700०ा ) मशोन गोश्त को तरफ़ 
की मंजाई के लिये अक्सर काम आती है। मँजाई के बाद उनको सुमैक 
के गम ( ३८' श० ) घोल में नाँद में रात भर इबो देते हैं | घंटे भर 
ढोल में चला लेते हैं । इससे रंगत साफ़ हो जाती है, ओर मैंजाई में जो 
मसाला निकल गया है, उसको कुछ पूति हो जातो है । फिर हल्को सी 
मैजाई कर धब्बे हटा दबाकर पत्थर फेरते हैं जिससे पानी निकल 
जाय और वे आसानी से सूख सके । फिर हवा में कुछ सुखा 
कर उनको ढेर में लगा देते हैं जिससे नमी सारे में एक सी 
हो जाय । 
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चर्बी को भराई ( स्टफिद्ग ) हाथ से करते हैं । पहिले पुट्टों को मेज़ 
पर गोश्त ऊपर कर डालते हैँ ओर त्रश से काड आयल लगा देते हैं । 
फिर उलटकर ४ हिस्सा चर्बी ( टेलो ) और ४ हिस्सा मछली का तेल 
मिलाकर दाने पर लगाते हैं । माटो जगह पर अधिक और पतली जगह 
पर कम लगाते दूँ । फिर सखने को हल्के से गर्म घर में टाँग देते दें । 
कुछ गीली रहते हुये उतारकर त्रुश से गम जल लगाते हूँ। जल के 
ठीक अन्दर चले जाने पर अधिक द्रव डबिन लगाकर ढेरो में लगा 
देते हैं, और फिर तेज़ पत्थर से विठलाई करते हैं । मशीन से भी यह 
काम किया जाता है। कुछ सखने पर फिर ढेरी लगाकर रख देते हैं । 
चन्द्‌ घंटे बाद फिर बिठलाई करते हैं। अब गम घर में कछ और 
सुखाकर दाने ओर गोश्त पर से फ़िज़ल चर्बी ( ५7०४० ग्रीज़ ) हृटा 
देते हैं । फिर काँच के सलीकर से रगड़कर ( ग्लास लगाकर ) धारी आदि 
दूरकर बिल्कुल चिकना करते हैं ओर टाँगकर बिल्कु ल सुखा लेते हैं। अब 
दाने और गोश्त दोनों पर टेलो की हल्की सी तह देते हैं, जिससे तैयार चमड़ा 
भला मालूम होता है | यदि उनमें चर्बी कम मालूम दे; तो दाने पर टेल्ो 
ओर गोश्त पर डबिन लगाना चाहिये | अब इनको अच्छी प्रकार फैला- 
कर ढेर में लगा देते हैं । क्रिज़ल चर्बी को स्लीकर से हटा त्रुश से 
जब तक चमक न आ जाए रगड़ते हैं । किनारों का छुरो से साफ्र 
करते हैं । 


हारनेस के चमड़े को करोइंग--काली हारनेसः--इन चमड़ों को 
भी लेअ्रर के बाद सुखाते देँ। फिर मभिगोकर ओर नमे कर ( हाथ से 
चाहे मशीन से ) छोलते ओर मँजाइई करते हैं। मेंजाइ मशीन से और 
हाथ से या सिफ़ हाथ से जैसे ऊपर बता चुके हैं. होती है। फिर सुमैक 
देते हैं, फिर स्‍लीकर से बिठाई कर दाने पर हल्का सा तेल लगा 
सुखाते हैं । कुछ सखने पर फिर भिगोकर नर्मी दर जगद्द एक सी करते 
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हैं । ठीक होने पर यदि ग्ल्यूकोज, ( ५]५००९७ ) आदि से भराई करनी 
हो तो भराई करते हैं । 


अब चर्ता भरना है, यह भो क्रिया पहिले कहे प्रकार ही होतो है । 
हाथ से भराई करने में पहिले दान पर काड मछली के तेल के दो लेप देते 
हैं, ओर फिर उनपर डबिन लगाई जातो है | ढोल से भरने में ये मसाले 
प्रयोग करते हैं : ( १ ) ३० हिस्सा ऊन की चर्बी, ३० हिस्सा टेलो, ४० 
हिस्सा काड आयल, या ( २ ) ३० हिस्सा ऊन को चर्बी) २४ हिस्सा टेलो, 
३० हिस्सा काड आयल, १४ हिस्सा डेग्रास ( (०००७४ ) । इस मिश्रण 
को चमड़े के वज़न पर लगभग १५६ प्रयोग करते हैं। फिर टॉगकर 
सुखाते दें । किर उतारकर ढेरो लगा देते हैं, ठोक हां जाने पर बिठलाई 
करते हैं। दाने पर से छुट्रा चर्बी हटा देते हैँ ओर कठोर त्र॒ुश से ब्रुश करते 
हैं । पत्थर ओर लोहे का सलीकर भली प्रकार लगा, दबाव से काँच का 
स्‍लीकर ( ग्लास ) लगा देते हैं । फिर टाँगकर बिल्कुल सुखा लेते हैं । 


काला करने के लिये अब हिमेटीन अमानिया आदि लगाकर दाना 
से दाना मिला ढेरी लगाकर रख देते हैं । रात भर इसी तरह पड़े रहने 
के बाद दाने पर हल्क्री सी डब्रिन लगाकर कइ दिन योंही छोड़ देते 
हैं। फिर परथर का सलीकर लगाकर दाना बैठा देते हैं ओर ग्लास करते 
हैं। फिर टाँगकर सुखाते हैं, ओर दाने पर हिरन को चर्बी ( टेलो ) लगा 
कर जब तक तैयार न हो पड़ा रहने देते हैं। तेयार करने में दाने, 
गोश्त, और किनारों पर से छूट्रा चर्बी पोंछ देते हैं।गोश्त को तरफ़ 
कठोर त्रुश से रगड़ते हैं ओर फिर ग्लास लगाते हैँ। फिर दाने पर स्ली- 
कर लगाते ओर ब्रश फेरते हैं। कभो २ गोश्त की सतह घिस देते हैं । ब्राउन 
हारनेस बनाने के लिये काला रंग लगाने के बजाय ब्राउन रंग लगाकर 
तैयार करने से श्राउन हारनेस बनेगी । बस इतनी बात ध्यान में रखनी 
होतो है कि ब्राउन रंगने के लिये बे धब्बेबाले साफ़ चमड़े लेना चाहियें । 
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मोमवाले पुट्रों ( थकक्‍्सड किप बटस ४5०१ !09 )0०।।६ ) को 
तैयारीः-- 

पुद्०ों को गम पानी से भिगोकर एक दिन ढेरी लगाकर रखते हैं । 
जब वे हलको सी नमी लिये हों ( सैम हों 8:७॥॥॥९१ ) तत्र उनको 
मशोन से या हाथ से छिलाइ करते हैं | बिल्कुल साफ़ छिलाई के बाद 
सुमैक के साथ ढोल में चलाते हैं | पर यह हर पकाई पर निभर है कि 
कितनो सुमैक में चलाया जाय । कभी-कभो कछ दुबारा स्तों से पकाते 
भी हैं जिसमें कई दिन लग जाते हैं । इनका ब्लूम सुमैक में निकल जाता 
है। किसी किसी चीज़ से पकीपर गोश्त को बुरडोन मशीन से ओर दाने 
को जैक्सन मशीन से मैँजाई करते हैं | अब वज़न बढ़ानेवाली चीज़ जेसे 
बेरियम क्रोराइड ( दव0॥॥ ००५06 ) देते हैं। फिर मशीन या प्रेस 
से दबाकर शअधिक पानी निकाल देते हैं और ढोल में चर्बी भरते हैं। इसमें 
(१ ) ऊन की चर्बी ३४ हिस्से, टेलो २५ हिस्से, काड आयल ३० हिस्से, 
हैप्रास १० हिस्से या (२) ऊन को चर्त्री ३४ हिस्से, टेलो २० हिस्से, काड 
अआ्रायल ४४ हिस्से प्रयोग करते है । चमड़ों को ढोल में जब तक कि उनका 
ताप ऊँचा न हो जाय सूखा ( बिना प. ॥ के ) चला देते हैं। फिर पिघ- 
लती हुई चर्बी उसमें डाल, दो घंटे तक चलने देते हैँ | फिर खुला ढक्कन 
लगा चलने देते हैं जिससे वह ठंढे हो जायें; १५ मिनट में ठंढे हो जाते 
हैँ । फिर गोश्त और दाने पर स्‍लोकर लगा उनको सुखा ले हैं । गोश्त 
पर हलकी-पी डबत्रिन लगाकर तीन-चार हफ्ते पढ़ रहने देते हैं । फिर 
गोश्त पर से स्लीकर से व्यथ चरत्री हटाकर उस पर त्रुश से साबुन का 
घोल लगा देते हैं और फिर बर्फिंग सस्‍लोकर से खुब देते दूँ | दाने पर 
पत्थर ओर लोहे का स्लीकर लगा सरेश साबुन पोटाशियम बाईक्रोमेट 
फोसफीन ( ?॥057907॥6 ) आदि का घाल लगा देते हैँ । फिर घंटा 
भर के लगभग सुखाकर बो्ड ( ॥0&70 ) से दाना उठा देते हैं । 
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अब मोम भरना शुरू होता है । इसके लिये जो चीजें प्रयोग होती हैं, 
वे बहुत भिन्न-भिन्न हैं | तो भी दो मुख्य भेद हैं। एक में काला करने के 
लिए गोश्त पर एक गैलन तेल में २ पा० काजल मिलाकर लगाते हैं | फिर 
ग्लास लगाकर सूखने को डाल देते हैं।फिर हलका-सा तेल लगाकर 
साइज़ (४2० ) का जिसमें दस सेर पानी में १ सेर सरेश, २ सेर 
साबुन, दो छटाँक हिमेटीन घलो होती है लेप देते हैं । सखने पर इस 
नई साइज़ का जिसमें २ सेर सरेश, ढाई सेर काड आयल, दो छुटाँक 
निप्रोसिन, १ सेर टेलो, ४ छूँ० शहद को मकखी का मोम, दो छटाँक 
वेनिस या ताइपीन का तेल ओर ( ३ गैलन ) ५ सेर पानी होता है 
लेप ज्ञगाते हैं । चिकनाकर सखने को टाँगते हैं | दूसरी तरह के मसाले 
में साबुन हिमेटीन ओर काजल को पानी में घोलकर लगाते हैं जिसे 
सोप ब्लैकिश्लः ( 8089 380 धथारए ) कहते हैं । यह घोल मशीन 
से मज़े में लगाया जा सकता है। सूखने पर ऊपर बताए साइज़ के 
मसालों में से इच्छानुसार मसाले लगा देते हैं । 


मोमवाले बछेले ( बक्सड काफ़ (४४5०० ८४] ) की तैयारी में भी 
ऊपर की-सी तरकीब करते हैं। इनकी मैंजाइ दोनों ओर भली प्रकार से करते 
है ओर हलकोी-सी नमी रखते हुए हाथ से डबिन लगाते हैं या सुखाके फिर 
भिगोकर ढोल में चरब्ो भरते हैँ । ढोल से चरत्री भरने में र्टीयरिन डेग्रास 
ओर थोड़ी-सी पैराफ़ीन मोम ओर साथ में देते हैं ओर झट से सुखा लेते 
हैं । हाथ से भरने में धोरे-धोरे सुखाते हैं । फिर बाक़ी बात वैसे ही करते 
हैं जैसे वैक्सड बटस के लिये बताया है । 


मोमवाला चिरी पढट्टो ( बेक्सड स्सिट्स ५85०१ 5.]5 ) भी ज़रूरों 
चोज़ों में से है क्योंकि यह सस्ते जूते बनाने में प्रयोग होती है । इनको 
भी भिगो भिगा हलका सा छोलते हैँ फिर गैम्बीयर के घोल में ढोल में 
चलाते हैं । फिर मशीन से बिठालते ओर हल्की सी गीली रख ढोल से 


वंनस्पतियों से चमड़ा पकाने को विधि २५६ 


भराई के लिए तैयार करते हैं । मुख्यतया स्टीयरिन और ऊन को चर्बी 
का मिश्रण चमड़े के वज़न पर ४०% प्रयोग करते हैं। आगे को विधियें 
ऊपर को सी हूँ। चिरी सतह रँगने के लिए ११ सेर आयरिशमास, एक 
सेर सरेश, ३ छं० आकर ( ७०॥/७ ), २३ छुटाँक नट ब्राउन (7७ 
७7०७॥ ) को तीस सेर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं । जब इसका लेप 
सूख जाय, मशीन से ग्लेज़ करते हैं । श्रब मोम भरते हैं। काले के लिये 
तीन सेर खोलते साबुन के घोल में एक बालटो काजल धीरे-धीरे मिला देते 
हैं । गोश्त की सतह पर इसे लगा, फिर पेस्ट ( १७४७ ) लगाते हैं । पेस्ट 
बनाने में ३ सेर आटे को ३० सेर पानी में ३ घंटे ओऔटाते हैं और फिर 
गरम घोल में १६ सेर साबुन, ३ सेर टेलों और २३ छटाँक निगम्रोसोन 
मिला देते हैँ । सखन के बाद मशीन से घोटा फेरते हैं । फिर ट्रं गाकान्थ 
( 9७॥। (782७०७॥॥) ) गोंद के घोल का, जिसमें थोड़ा-सा निम्रोसीन 
भी छोड़ देते हैं, लेप देकर सुग्बाते ओर तेल लगाकर तैयार करते हैं । 


सेटिन लेदर ( ४७।॥॥॥ [,९४(॥७/ ) को तैयारी ( 0४४॥९9 )में 
ऊपर की विधि से अंतर इतना हो है कि इसमें दाने की सतह पर तयारी 
होती है। यह प्रायः पिटवार; कन्प्रे आदि पर तेयार किया जाता है। विधि 
ऊपर को सी है । हल्का सुखबाना, छीलना, सुमैक देना, मेंजाइ करना फिर 
हल्का सुखाना, फिर ढोल में भराइ करना होता है । सुखाने के पश्चात्‌ 
इस पर के दाने को घिस ( बक--) परीं-कर ) देते हैं। यह आवश्यक 
बात है। ऐसे चमड़ों के लिये दाने पर साबुन का घोल लगा बिठलाई कर 
मशोन से या बफिग सलीकर से बफ़ करते हूँ | श्रत्र इनका काला करते 
हैं जिसमें लागवुड अमानिया आदि प्रयाग होता है। फिर दाने पर पतली 
डबिन लगाकर रात-भर घोड़ी पर छोड़ देते हैं फिर बिठलाइ कर सुखाते 
हैं । फिर घिसते बिठलाई करत ओर दो लेप साइज़ के देते हैँ। चिकना- 
कर तेल लगा देते हैं; साइज़ ऊपर बताई ही सी प्रयोग करते हूँ । 
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हि 


सेटिन काफ़ ( 5४॥॥॥ ०७) ) भो इसी तरह से तेयार करते हे । पर 
इनकी हाथ से भराई करते हैं । 

मैमल के पुट्रों ( 76776) ))॥& ) की तैयारी में जो भारी काम 
के लिये प्रयोग होते हैं दाने को काला करते हैं ओर छाप देते हैं । 
इनको तेयारी में विधि ऊपर की-सी हो है। पर यहाँ काला करने 
औ्ोर साइज़ लगाने के बाद दाने को ठोक बिठाल उस पर मैमल दाना 
छाप देते हैं। फिर सुखा लेते हैं। इसके बाद चार तरफ़ से दाना उठा 
गोश्त को सतह को घिसकर दाने पर रोज़िन ( ॥१०७४॥ ) मिला अलसी 
का तेल लगा देते हैं । और गोश्त पर फ्रेन्च चाक ( #7०॥० ००७]४ ) 
लगाकर ग्लास लगा देते हैं । 

लीवेन्ट के बनाने ( )7655॥79 0 ]6५४४॥॥६ ) में पूरी खाल व कन्धे 
आदि प्रयोग होते हैँ । भिगाते छीलते चीरते सुमैक देते ओर मशीन से 
मैंजाइ आदि कर वज़न देते हैं। / ८र तेल लगा हल्का-सा सुखा लेते हैं । 
फिर ब्रिठलाई कर दाने की ओर दाना छापते हैं, कालाकर, सुखा, दाना 
उठा, सीज़न लगा, सुखा; घोटा फंरते हैं । श्रन्त में ऊपर से खनिज तेत् 
ज्गाते न | इसमें भराइ ( ७ वी] ) नहीं होती | 

अस्तर के चमड़े बनाने में अच्छी रगत की बड़ी खालें लेते हैं । भिगो, 
चोर, बराबर छील, सुमैक दे, तेल लगा, हल्का सा सुखा लेते हें । दाने 
ओर गोश्त पर बिठलाई कर सुखाते और दाना छाप देते हैं । गोश्त की 
सतह को घिसकर ( फ़्लक्कर ), दाने पर फ्रन्च चाक लगाकर पालिश 
कर देते हे । दाना खुरदुरा हं। तो बिठलाई दोबारा भो करते हैं । पिटवार 
पर मसाले यही लगाते हैं पर छीलकर हल्के आक्सैलिक एसिड के घोल 
में चलाते हैं । फिर सुमैक दे मेंजाइकर, पीतल का स्लीकर लगा देते हैं । 
इनके दाने पर कभी २ तेल लगाने के बजाय डबिन ओर पानी लगाते हैं । 

बेग के चमड़े ( 82 ॥०१6४ ) बनाना--ये पकाने के घोल में से 
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अने पर सुमैक के पेस्ट में चलाये जाते हैं। धोकर रात भर निचुड़ने 
देते हैं। फिर हल्का सा तेल लगा कछ सुखा लेते हैँ।गोश्त शोर दाने 
पर सस्‍लोकर लगा उनको पूरा २ सुब्वा लेते हैं । ठीक-ठीक भिगो बराबर छील 
सुमैक में चलाते हैं | हाथ से मंजाई कर दो दिन अधिक गाढ़े सुमैक के 
घोल में चलाते हैं । फिर सलीकर लगा विठाई कर दाने पर हल्का सा 
तेल लगाते हैं | हल्का सा सुखाकर पानो के सब जगह ठीक-ठीक हू जान 
पर फिर स्लीकर से दाने की बिठाई कर पूरा-पूरा सुखा लेते हैं । अन्न रेंग 
कर ( ४७॥॥ ) हल्का सा सुखा लेते है ओर दाना छापते दें | अब 
दाने पर हलक सी डबिन लगाकर सुखाते हैं । फिर दाने को खुचच कर 
चमड़े को बोड से नम करते आर छपे दाने को उभारत हैं । फिर दाने 
पर त्रुश लगाकर फलालैन से रगढ़ते है । 


रास के चमड़े ( ॥0]6 ॥,08]0/ ) में हारनेस से अन्तर यह 
है कि सब चर्बी देने के बजाय इन पर हल्का सा तेल लगाते हैं । पुट्ठे 
इसके लिये लम्बे रहते हैं । छिलाई आदि के बाद दोनों तरफ़ काड 
आयल भ्रच्छी तरह से लगा देते हैँ | खब बिठलाइ कर सुखाते हैँ । फिर 
गोश्त पर मेंजाई कर आयरिशमास ( [/) ॥०४५ ) और ,फ्रेन्च चाक 
की साइज़ लगाते हैं । जब यह बैठ जाय दाने पर ब्रुश लगा बिठाई कर 
फास्फीन ( 2॥05.)॥॥06 ) आदि का घोल ब्रश से लगाकर रंँगते हैं । 
ओर फिर सरेश ओर अलमी के लेस का जिसमें क॒छ रंग भी हा। लेप 
देते हैं । पोछ़कर ग्लास लभाते हैँ | सुखाकर गाश्त पर ग्लास लगा दाने 
पर फलालैन से रगड़ते हैं। कभी २ ब्रििना रंगे बेंसे हो तेयार कर 
देते हैं । 

पेरों के चमड़े ( ],.02५८2॥५ 7.,6४8[675 ) बनाने (ड़ सिन्ञ ) में 
अच्छे दाने के बिना बलूम के चमड़े लेते हैं । भिगो, छील, और माँज- 
कर सुमैक देते हैं। दाने और गोश्त पर सस्‍लीकर लगाने के बाद अलसी 
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का तल लगाकर सुखात हैं। टंढे पानी में जल्दी से इब्रों) दाने पर 
पत्थर लगाते हूँ | फिर पानी लगा ढरो लगा देते हैँ । गांश्त पर फिर 
आयरिशमाप ( !7»॥ ॥०० ) ओर टेला का मिला अच्छा तरह ब्रश 
से लगात हे । दान का बिठाल, दाने पर टे गाकान्थ का हल्का सा लेप 
लगाते हैँ । अब सूख्यन पर गाश्त पर ग्लास लगात हू । पूरा सूखने पर 
दान पर रंग क दा लेप दे ग्लास लगते हैँ | हाथ या मशोन से ब्रश 
कर दूध आर पानो-का सोजन लगा मशीन से ग्लास लगाते हैं। 


पिकिद्ज-बैन्ड के पुट्रों ( !!लैपा।५ ))७॥५ ७ ) के बनाने में 
भी यहो विधि काम आती है । इनमें चर्बी अच्छी तरह देते है । विठलाई 
के बाद गर्म काड आयल लगाकर कई हफ्ते यों ही छोड़ देते हैं। थोड़ २ 
समय पर स्लीकर लगा आर तेल लगाते है ! कभी २ काला रँगते हैं । 


हल्के चमड़ों को तेयार करनाः - 

इनके तेयार करने को करीइंग नहीं कहते, जेसा पहिले भी कह चुके 
हूँ । प्रायः भिगोना, छोलना, चीरना, सुमैक देना, माँनना। बिठालना 
आदि सब्र करीइग में का ही तरह हाता है । पर इनमें कुड विशेषता 
की जाती है जा आग लिखते हैं| ये चमड़े बहुधा रंगे जाते हैं। इस- 
लिये पकानिवाले पदाथ के अनुसार इनका छाँटते ( ७०॥ ) हैं क्योंकि 
भिन्न-भिन्न प्रकार को पकरावट एक हो रंग पर भिन्न-भिन्न प्रकार का 
असर दिखातो हैं | कैटीकाल से पके पायरोंगेलाल से पक्रों की अपेक्षा 
रंग अधिक जल्दी लेते हैं गा पायरागलालवाले रंग अच्छे लेते हैं। 
इनका इलूम बिल्कुल निकाल देना चाहिये | कालों पक्रावट को खार 
के घोल में चलाकर दूर करते हैं : इसे स्टिपिज्ञ ( ४।ए४७॥॥५ ) कहते 
हैं । *€ खार का घोल २०-३५" श- पर ठीक रहता है। एक दजन खाल 
के लिये १६३--२ छटाँक साढा, २--३ छं० साबुन, २ छं० सुहागा, ई 
छुं० अमोनिया काफ़ी होता है। सोडे से उसमें का तेल ( जेसे पशियनों 
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में होता है) निकल जाता है। खूब धो सल्फ्यूरिक एसिड के ३४ के 
घोल में उज़ालते हैं जिससे खार के असर से काने हुए चमड़े साफ़ 
हो जाते हैं। खूब धोकर जिससे अम्ल जोकि हानिकारक है निकल 
जाए फिर सुमैक में चलाकर उजालते आर फिर पक्ात हैं जिससे वे 
रंगाई के योग्य हा जाती हैं | इन चमड़ों का बिठलाई मशोनों से भी 
करते हैं जो कई प्रकार की हैं | बिठलाई कर रँगते हैं, आर फिर 
बिठलाई कर सखाते हैं। सुखाने में क्राम से पक चमडों को तरह फैला 
कर तख्तों पर गाइकर सुखाने हैं | सूखने पर बोर्ड से नमे करते और 
दाना उठाते है । 

जिनमें दाना छापना हो, उन पर मशीन से दाना छापते हैं । 
फिर सीजन लगा सुखाकर घोटा फेरते है। सीजन में चीज़ बहो होती 
हैं जो क्राम के चमड़े के लिये होती हैँ पर उनकी मात्रा आदि भिन्न 
होती हैं । घोटा फेरने के लिये मशीनें वही हैं जा बता चूके हैं। गोश्त 
की सतह को साफ़ करने, हमवार करने; तथा छीलने की मशीन को धारी 
दूर करने ओर उस पर मख्रमल की लहर उठाने के लिये फ्लकिंग मशीन 
से फ़्लक कर देते हैं। सीजन के बाद ब्रश करने के लिये त्रशिंग मशीन से 
ब्रुशकरते है । चिकनो तैयार करने के लिये बेलन (॥॥.0)|७/) फेर देते है । 

अब यहाँ सारांश में कइ प्रकार के चमड़ां का तेयार करन को विधि 
देते हैं । ये इतनी भिन्न होतो हैं कि सबका लिखना मुश्किल है; नमृन 
के तौर पर देते हें । 


बकरी की खालों का मड़ाका के लिये तेयार करना--इममें बढ़ाई, 
छुटाइ, रंगत, पकावट के अनुसार छुँटाई करते हैं । बड़ी मज़बूत खाल 
फर्नीचर ( "एाणेजछ७$ ) के लिये ओर छोटी जिल्दत्ंदी व फ्रंसो 
कार्मों के लिये तैयार करते हैं। भिगोकर सुमैक देते हैं।दस दजन 
खालों के लिये एक दो बालटो सुमैक्र काफ़ी होता है । इसके गर्स 
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जुशाँदे में डेढ़ घंटा चलाते हें फिर रँंगने के लिये ब्रिठलात हैं। जिल्द- 
बन्दी के लिये रँगने से पहिले ओर फर्नीचर के लिये बाद में छिलाई 
करते हैं । आम्लिक रंगों ( ४७०४४ १४७५ ) से रँगकर कुछ देर टंडे पानी 
में डाल देते हैँ । अब रोद ( ॥40५७ ) पर से मोड़ निचु ड़ने को घोड़ी 
पर लगा देते हैं। फिर बिठलाई कर हल्के ताप पर जल्दी से सैम 
करते हैं। जिल्दबन्दी के लिये गोड़ों से टाँगकर सुखाते हैँ। बना 
तख्तों पर गाड़ के सुखाते है । एक पिन्ट ( १० छुं० ) दूध ४ काट 
( ६३ सेर ) पानो में मिला सीज्ञन के तोर पर उन पर लगाते हैं । इसको 
ब्रश या स्पंज से अच्छी प्रकार लगा चमड़ों ह दाने से दाना लगा 
रात भर छोइ देते हैं । फिर उन पर बायें पिछ ने गाड़ें से दाहिने आगे के 
श्रोर इसी तरह दायें पिछले से बायें आग के गोड़ तक दाँतोंवाला बेलन 
फेरते हैं। कभी-कभी पेट से पेट तक भो यह बेलन फेरते हें ओर 
दाने से दाना जुटा ढेरी लगा देते हैँ । फिर जोड़ेदार खालों को उठा गोश्त 
बाहर रकखे हुए ठंडे पानो में इबो निचुड़ने के लिये ढेरी में लगा देते हैं । 
फिर भोगी अ्रवस्था में काक के बोड से उनको चार तरक़ से मोड़ते हैं: 
पेट से पेट तक, बायें पिछले गोड़े से दायें आगे के गोड़े तक, दायें 
पिछले से बायें आग के गोड़े तक ओर गद॑न से पुट्टे तक । खालों को गम 
स्‍्टोव में टाँगकर सुखा के दाने को कड़ा करते हैँ । फिर बोड से दाना 
ओर गोश्त पर रगड़कर चमड़ों को नम करते हैँ | फिर ऊपर बताई 
सोजन जिसमें थोड़ा-सा रंग भी मिला देते हें. लगाते है । कुछ देर टंग 
रहने के बाद वे दाने से दाना मिलाकर ढेरी लगाकर डाल दी जाती हू । 
चन्द घंटे बाद ओर सीजुन लगाकर गोश्त से दाना जुटा रख दी जाती 
हैं। फिर मसाला अच्छी तरह से ब्रश से लगाते हैं ओर टाँगकर गम 
स्टोव में सुखाते हूँ । फिर चारों तरफ़ से दाना उठाकर नमकर ब्रश फेर 
दिया जाता है । 
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कभी २ सीजन लगाकर घोटा फेरते हैं ओर फिर दाना उठाते हैं। दाना 
इस तरह उठाते दें कि जहाँ तक हो सके गोल दाना बेठे । फिर सुखाकर 
रंगत चटक करने के लिये रंग का घोल लगाते हैं | सुखाने के बाद दाना 
ओर गोश्त की तरफ़ बोड से रगड़कर ५ हिस्पा अल्ब्यूमिन, १० हिस्सा दूध 
शोर थोड़ा-सा रंग १०० हिस्सा पानो में मिलाकर लगाते हैं । हल्का-सा 
सुखाकर त्रुश से पालिश करते हैं ओर फिर बाड़ लगा स्टोव में सुखाते हैं । 

लीवैन्ट ( ,0४व१॥। ) के लिये सब कशञ्न लगभग ऐसा द्वी करते 
हैं। अन्तर यह है कि सोज़न लगाकर घोटा फेरते हैं। बोड कर दाना उठा 
सीज़न लगा फिर घोटा फेरते हैं। अन्त में हल्का-सा घोटा फेर बोड 
कर देते हैं । 

काले लोबैन्ट के लिये सीज़न में खन, हिमेटोन, ओर हरा कसीस देते 
हैं। जेपे १० छटाँक द्मेटोन ३० सेर पानी में घोल ; 2 छुं० हरा कसोस 
थोड़ से ठंडे पानो में घाल, ५ सेर दूध, ओर ६ सेर बैल का खुन जे सत्रको 
मिला पानी से नाप में ५० सेर पानो के बराबर कर लेते हैँ। या ४ छुं० 
दूध, ७ छं? खून, ४ छं० अमोनिया, ३े छं० आरकिल, ४ सेर द्वमेटोन 
का घोल, आंर ३३ सेर पानो मिलाकर साज़न बनते हूँ | अन्त में 
चमड़ों पर हल्का-सा गमे खनिज तेल लगाते दे । 

सोल को खालों का मड़ाका बनाने के लिये विधि वहो है जो बकरी 
को खाल से बनाने का है । 

काले लोबैन्ट के लिए भिगोकर स्‍लीऋर लगाते हैँ। यदि बारोर 
दाना उठाना हो उन्हें चोरते द्वें।पर बड़े दाने के लिये मिफ़ छोल- 
कर बराबर करते हैं। मेजाइकर अलसा का तेल लगा गमे घर में 
हल्का-सा सुखाते हैँ | हाथ से वरिठाइकर दाना छापते हैं जिससे 
दाना उठाने में सहूलियत हो। दाना पका करने को सुखा लेते है । 
नमेकर भिगोते ओर काला फरते दें । पहिले हिमेटीन और अमो- 
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निया का लेप देते हैँ ओर बाद में लोहे का घोल जिसमें सरेश मिला हो 
लगाते हैं । इसके लिए १३ सेर पानी में $ सेर सरेश घोल, उसी में ३३ 
सेर लोहे का घोल मिला देते हैं । या दो सेर सरेश को २६ सेर लोहे के 
घोल में भिगाते हैं और जब फूल कर घुल जावे तब लगाते हैं। इसका 
बहुत हल्का लेप देना चाहिये जा चम3 में भली प्रकार जज्ब हो जावे । 
हवा में ज़रा सुखा गीली अवस्था में चार तरफ़ से दाना उठाते हैं और 
गर्म घर में सुखाते हैं | ठंडे होने पर गोश्त की तरफ़ से घिस ( फ़्लक़ 
कर ) देते हैं ओर फिर ७३ छुं० दूध, १५ छं० खत और ४ सेर पानी मिले 
सीजन से सीजन करते हैं। काले को चटकाने के लिये निम्नोसीन या 
कारवोलिन या नैफथायलमीन ब्लैक भी घोल में मिला देते हैं । सीजन 
अच्छी तरह रगइकर लगाते ओर सुखाकर घोटा फेरते हैं । दाना 
उठाकर नम आदि ( जैसे ऊपर ) कर गम घर में सुखा उन पर हल्का-सा 
गर्म अलसी का तेल लगाते हैं । 


रंगीन चमड़ों के लिये सब कुछ ऐसे ही करते हैं, बस काला करने 
के बजाय मँजाई के बाद इच्छित रंग से रँग देते हैं। सीजन सिफ़ दूध 
आर पानी की लगाते हैं| गहरे रंगे चमड़ों पर सीज्ञन के बाद अलसो 
का तेल लगाते हैं, फिर घोटा फेरते, फ़्तक करते, दाना उठाते ओर गर्म 
घर में सुखाते हें । 


श्रस्तर के लिये बेज़िल्स का बनानाः--घूखी पको भेड़ी की खालों 
को छाँटकर, भिगोकर, छीलते हैं | छोलकर, समैक में चला, गोश्त पर 
पीतल का स्लोकर लगाते ओर तख्तों पर गाड़कर सुखाते हैं। फिर 
रँगते हैं । इसके लिये रंग ( #ध॥ ) इस प्रकार बनाते हैं--१ छं० 
(२ आ. ) स्टाच को ७३ सेर ( १६ गैलन ) पानी में घाल दो चम्मच 
'हूबी रेड' या और कोई रंग उसमें मिलाते हैं । सबको ख्तत्र उबालकर 
उसमें १० छटाँक़ ( एक पिन्ट ) दूध मिलाकर प्रयोग करते हैं । टाँग- 
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कर, सुखाकर, घोटा फेरते हैं। यदि खालें कठोर हैं तो उनको बोड से 
रगड़कर नम॑ करते हैं । 

फ्रेन्सी स्‍लीपर आदि के लिये बिना भिगोये दाने पर रँग लगाते हैं । 
२ हिस्से डेक्सटीन ( 6०50 ) ओर «५ हिस्सा अमोनिया को १०० 
हिस्से पानी में मिलाकर लगाते हैँ, ओर सुग्बा के रेंगते हैं । रैंगकर, 
सुखाकर, तुड़ाई करते हैं। फिर दाने को घिस ( फ़्लफ़ कर ) देते हैं; 
सीज़न लगाते ओर घोटा फेरते हैं । 


टॉग और पैर ६ ]600]0 8॥0 ०७।0'8 ) क॑ चमड के लिये इनको 
गांश्त को तरफ़ से तैयार करते हैँ । इसक लिए कुछ भारों चमड़े लेते हैं । 
बैसे ही भिगोते छोलते हैँ । रंगने के लिये अलसी की जैली में बादामी रंग 
मिलाकर लगाते हैं! इसका लगाकर ग्लास ओर लाहे के सलीकर से ठीक- 
कर गर्म घर में सुखाते हैँ । नमे करने के लिये मृन नाइफ़ से काम लेते हैं । 
फ्रीते के चमड़े पैडिल में रंगे जाते हैँ, ओर सुखा लेने के बाद उन पर 
बलसो को जैलो लगाते हैं । उन्हें गोश्त को सतह अमरी के पहिए पर घिस 
( फ़्लफ़ ) कर तैयार करते हैं । 


स्काईवर--हनको पेस्टग्रन ( ७७४७ 27४७]॥ ) के लिये इस प्रकार 
तैयार करते हैं । यह पाकेट बुक्स, ज़ेवरों के डिब्बों पर लगाने, व सस्ती 
जिल्दों आदि के लिये काम आते हैं। इनको भिगोकर १० मिनिट सल्फ्युरिक 
एसिड के हल्के घोल ( ५॥]५(९ ४०।४६०॥ ) में डालते हू ॥। फिर स्तर 
घति हैं। ये पेडिल या ट में रंगी जाती हैं। फिर धोने, सुखाने और 
गोश्त पर पीतल का स्लोकर लगाने के बाद इनके गोश्त पर १०६ 
सरेश की जेली पेस्ट को तौर पर लगाते हूँ | इसको लगा कर, त्रुश से 
हमवार रगड़, कपड़े से चिकना देते हैं । अब इन्हें हल्की गर्मी पर कम्र 
से कम १२ घंटे सुखाते हैं । यदि आवश्यकता हो तो अब ३ £ र॑ंग का 
घोल ओर लगा, सुखा, फिर सीजन लगाते हैं. । इसके लिये ३ हिस्से पानी 
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में १ हिस्सा दूध मिलाकर; या २ छू० (४ आा० ) खन का अल्ब्यूमिन 
१२३ सेर (१० काट ) पानी में घोल और ८ छं० (३ पिन्ट ) दूध 
मिलाकर प्रयोग करते हैँ । जब सूखकर छपने योग्य हो जायें, इन पर 
आड़ा दाना ( ००४४ ९/७॥॥ ) गोड़े से गोड़े तक और आड़ा छापते हैं 
ओर फिर हल्का-सा ५ नम्बर का दरतिवाला बेलन फेर घोटा फेरते हैँ । 
फिर दो, तरफ़ से दाना दांब) गमे घर में सुखाते हैं | बोर्ड से रगड़कर नमे 
करते हैं । ऐसो ही दशा में यह बिकती हैं। पर कभी २ दाने पर हल्की 
साइज़ लगाते है जिससे दाना जम जाता है ओर चमक आ जाती है । 


दूसरा विधि में सीजन लगाने के बाद सुखा, नम्बर ४ के दातेदार 
बेलन से दा तरफ़ से दाना बना सादा बलन फर देते हैं। फिर बोड से 
रगढुंकर नमंकर साइज्ञ लगाकर तेंयार करते है । 

सीधे दाने ( 87७ 2॥॥ 278॥॥ ) वाली पेस्ट ग्रेन ( 9886 छ/थ।ं।। ) 
पर सीधे दानेवाले बेलन से पिटवार स पिटवार तक छापते हैं । फिर 
इन पर नम्बर ७ का दौतेवाला बेलन तोन तरफ़ से फेरते हैं । 

टोप के चमड़ों ( !]00 )९४॥॥९/५ ) के लिये स्काइवर अच्छी मज़- 
बूत खाल को द्वोनो चाहिये । इन पर सादा फ़िनिश देते हैं। यःद सफ़ेद 
या दू'घिया तैयार करना हो तो सीसे ( .080 ) से उज़ालते हैँ । गोश्त 
की सतह साफ़ चाहिये, इसलिये टूर में रँगते हैं | पहिले ४५९ श० पर 
डिरेक्ट काटन क्लपस से ओर फिर ३४" श० पर खारी रंग से रंँगते हैं । 
बादा मयों के लिए प्रायः टिटाक्स ( (।०5 ) से पैडिल में फ्रिक्स ( ॥5 ) 
कर ट में खारी रंग से रंगते दें । फिर फ़ोरन धो सुमैक में देते हैं 
जिससे रंग जम जावे। रेंगने के बाद रलीकर लगा, आयरिश मास या 
१--२ $ स्टाचे ( मैरा ) का घोल लगा, चमड़ों को तख्तों पर गाड़कर 
सुखाते हैं । एक दफ़े यह मसाला ओर लगा, बेलन फेरकर, तेयार 
करते हैं । 
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रोन्स ( 009॥5 )--इनको भिगोने) सुमैक में देने, सुखाने, सीजन 
लगा घोंटा फेरने के बाद गर्म पानी में डाल, ढेर में लगाकर, कठोर दाने- 
वाले बेलन से दबने योग्य तैयार करते हैं । नमी हल्को-सो रहते हुए 
पहिली बताइ चार तरफ से दाना दावते हू। अब हल्के ताप पर सुखा, 
बाडकर, गमे घर मे सखाते हूँ। सीधे ग्रेन के लिये गदन से पुट्ठं तक सोधे 
दानेवाले बेलन से छापते हैं। फिर दाँतोंवाले बेलन का फेरकर, सखाकर, 
घोटा फेरते है । फिर बोडे लगा ठंडे गम घर में हवा लगाते हैँ । 


रालर लेदर ( 00]९७ ॥०७३(॥०० ) के लिये बिल्कुल चिकना दाना 
चाहिये जिसमे चर्बी ओर खिचाब ज़रा न हो | इसके लिये पकी हुई 
सखा भड़ी की खालों को बड़ा हांशयारी से छाँटते है । फिर भिगो, छील, 
सुमेक में देते हैं। आर फिर ओक की छाल और आओक की लकड़ी के 
सत के घाल में लटकाते हैं | फिर घाकर पीतल का स्लीकर लगाते हैँ । 
रंगना हों तो अब रंँगते है।इस पर प्रायः हल्की पीली, सुनहरी, 
बदामी या नारंगी रंगत दो जाती हैं | पहिले अलसो के लेस का लेप 
देते हैं ओर फिर सूखे चमड़ू पर ६ # रंग के घाल के ३ लेप देते 
हैं। कभो २ लेस में ही रंग मिला दंत हैँ । १) सेर ( ३ पा० ) अलसी के 
बीज का लेस ४० सेर ( १० गलन ) पानी में बनात हैं और उसमें 
$ सेर (३ पा० ) रंग देते हैं । यदि सादा ही तेयार करना हो जेंसा कि 
बहुधा होता है, तो ऊपर केवल अलस। या आयरिशमास आदि के लेस 
का लेप देते हैं । ग्विचाव का दूर करने के लिये खूत्र तानकर सुखाते हैं । 
फिर उखाड़कर दूध अलमी ओर आयरिशमास को सीजन लगाते हैँ । 
थोईी देर बाद लोहे का वेलन उस पर फेरते हैं | फिर मुननाइक़ से नमे- 
कर, फ़्लफ़कर, सीजन लगा, गमे घर में सुखा; गमकर, घोटा फेरते हैँ । 
फिर मननाइफ़ से नर्मकर, फिर घाटा फेर, लोहा लगाकर तेयार करते हैं । 





लक 
तरहवा अध्याय 
लेल से चसड़ा पकान की विधि 
()।], ॥' १ ५४ .,१() 
( आयल टैनेज ) 

आदिकाल में जब कि सनुष्य शिकार से अपना पेट भरते थे; खाल 

को पकाने की यहो विधि थी। जानवरों का गोश्त खाकर खाल की गोश्त- 

वाली सतह पर जानवरों के सिर के गृदे ( ॥७४॥5 ) ओर चर्बी को 

रगड़ देते थे । और धोरे-घीरे सुखाते हुए उसकी तुड्ाई करते थे, जिससे 

वे खालें पक जाती थीं। थूखने पर रेशे एक दूसरे से तेल के कारण 

अलग-अलग रहते हैं--एक प्रकार का तेल का चमड्ा बन जाता है। 

अच्छे बालवाली खालों को अब भी सखनेवाले तेलों ( वाजह- 
०४ ) के साथ रगड़कर बनाते हैं । 

ऐसे चमड़ों में वे सबसे अच्छे होते हैं, जो शैमाय की विधि से 

बनाए जाते हैं । शैमाय ( ०॥५॥०॑७ ) बनाने के लिये हिरन ( 3॥6- 

]०॥० ) की खाल काम में लाते हैं, पर सस्ते चमड़ों के लिये भेड़ 

की खाल की गोश्तवाली पट़ी ( ॥65७॥ 59॥॥ ) काम में लाते हैं । 

चीरने के लिये भेड़ की खालों को ऐसा चूना देते हैं. कि वे फूलकर 

स्तर ठोस हो जायें, फिर उनको रीडर स्पिलिटिंग ( (०४००7 59॥0॥8 ) 

मशोन पर चीरते हैं । गोश्त की पट्टी का शैमाय ( ०७703 ) ओर 
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दाने की पढ़ी के फ्रेन्सी ( 70॥८४ ) चमड़े बनाते हैं | इसी पट्टी को 
स्काइवर ( 5)7५6/० ) कहते हे ॥ 


गोश्त की पट्टो को थोड़ी सी देर चोकर में डालकर निकाल लेते हैं, 
पर चना दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं । इसमें चना रहना ही 
चाहिए। फिर इनको 'फ़ुलिंग मिल! ( ।॥0॥॥9 ॥] ) या 'कालर स्टाक! 
(॥8)]९/ ४०८ ) में थोड़े से वुरादे के साथ मसलते हैं । मसलते-मसलते 
जब वे कुछ सखी, सराख़दार ( ॥.७/०७५) और हवा भर जाने से अपार- 
दर्शक ( ०0)०0४०९--जिनमें से आर-पार दिखाई न दे ) हो जाती हैं, 
तब उन पर काड मछली का तेल लगाते ओर उन्हें कूटते हैं । थोड़ी-थोड़ी 
देर बाद उनको हवा में बाँसां पर ठंडा हाने के लिये टाँग देते हैं । यदि 
बे बीच-बत्रोच में इस प्रकार ठंडी न को जाएं, तो तेलों के आक्सीजिन 
( (2४३४०॥ ) लेकर गर्म हा जाने से खालें जल जाएँ। ठंडी हूं। जाने 
पर फिर तेल देकर उन्हें कूटते हैं । जब तक कि चुन की गनन्‍्ध उड़ नहीं 
जाती और उसके बदले तीत्र ( 4)॥॥00॥[ ) गन्ध नहीं आन लगती 
ओर खालें तेल से पुर नहीं जात, इसी तरह करते हैं । जब खालें इतनी 
तयार हो जाती हैं उनको एक सन्दृक़् में भरकर ढक के रख देते हैँ । 
तेलों के आक्सीजिन लेने से वे गम हो जाती हैं, इसलिये समय-समय 
पर निकालकर उनको ठंडा करते हैं। यदि ऐसा न किया जाए ता 
आग तक लगने का डर रहता है। इस क्रिया में बहुत सी तीत्र एक्रोलीन 
( ॥०/०)०)॥ ) नामी गेंस निकलती है । इस तरह सन्दृक में वन्‍द करने 
को दो-तोन बार दोहराते हैं । जब खालें और गम नहीं होतीं, आ्राक्सी- 
जिन लेना ( 050७(0॥ ) बन्द हा जाता है) खाल सारे में बादामी 
हो जाती हैं, और चमड़ा-सी हो जाती हैं, तब इस काम को बन्द 
करते हैं । 


अब खालों को खार के घोल ( ७)|६७॥ ६0]५(४0॥ ) में धोते हे। 
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इससे उनमें का तेन्न जा छुट्टा (॥/००) है निकल आता है। इस 
घोल के खार को अम्ल ( «०५ ) से शिथिल ( ॥6प7७]|8० ) करने 
पर एक तेल निकलता है | इस हो तेल का साइड आयल ( 500 ०] ) 
कहते हैं । 


फ्रांस ( ।७॥०० ) में जो विधि काम में लाते हँँ, वह इससे कुछ 
भिन्न है। फ्रांस की विधि में जब खालें ब॒रादे में कूटने से ऐसी हो जाती 
हैं कि उनमें से आर-पार नहीं दिग्बाई देता, उन्हें काइकर भेज पर डालते 
ओर उन पर तेल लगाते हैं । फिर उनका बन्डल बना उन्हें स्टाक 
( ४००६ कूटने की मशीन ) में देते हैं | काड आयल ( ००१ ०) ) के 
बदले सील ( «७७ ) ओर ह्लेल के तेल का मिलाकर इस्तेमाल करते 
हैं । इस कारण खालें अन्त में अधिक पीली होती हैँ । उनमें से तेल पतला 
ओर ज्यादा निकलता है। थोड़ी २ देर कूटने के बाद ८-१० घंटे हवा में 
डुलाते हैं । इस काम के लिये गम कमरे होते हैं | बहुत कुद्ध तेल इन्हीं 
गम कमरों में आक्सोजिन लेता है । इस बात का यहाँ ध्यान रखते हैं 
कि इस समय खार्लों का कोई हिस्सा तेल से संप्रक्त होने से पूब सूखने 
न पाए बनो कड़े पारदशंक्र चकत्ते (॥कपे ॥श5.ब8ए७॥ एक/णी- 
65 ) पड़ जाते हैं जा फिर नहीं बदल सकते : फिर तेल इन जगहों पर 
असर नहों कर सकता । फ्रांस में सन्दृक्रों में नहों भरते । गर्म कमरों में 
ही काय्य पूरा हो जाता है। खालों में के छुट्टा तेल को खालों को गम पानो 
में इबाकर, धोती फींचने की तरह फींचकर या प्रेस में दबाकर निका- 
लते हैं । इसी से डैग्रास ( १७८७७७४ ) बनाते हैं जो करोइंग और फ्रेट- 
लिफ़रिग में बहुत अच्छा काम देता है। इतने पर भी कुत्र तेल खालों 
में रही जाता है । इसे खालों को खार के घोल में धोकर निकालते हैं । ये 
निकले घोल खारी होते हैं । अम्ल से इनका खार शिथिल करने पर 
जो तेल निकलता है, उसे हो साड आयल कहते दें । यह डेमास का-सा 
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होता है ; पर वैसा अच्छा नहीं होता। अंगरेज़ो विधि में सन्दूक़ों में बन्द 
करने ओर काड आयल इस्तेमाल करने से तेल ऐसा गाढ़ा पड़ जाता है 
कि आसानी से नहो निकलता । सब साड आयल के रूप में निकालना 
पड़ता है। अच्छे डेग्रास में २५४ पानो होता है| अब प्रायः इसे, बिना 
खालों के, तेलों को आक्सीजिन देकर ( ०४।५॥५ ) बनाते हैं। चर्बी 
( (8))०७" ) व ऊन को चर्बी ( ७७०] [४। ) के साथ डैग्रास मिलाने से 
जो फ़ेटलिकर बनता है, वह श्रच्छे चमड़ों पर इस्तेमाल होता है । 

शैमाय को वाश लैदर ( ७४० )९७॥७०' ) भी कहते हैं। यह 
सामान साफ़ करने ओर पालिश करने के लिप अक्सर इस्तेमाल होता है। 
बढ़िया शैमाय हिरन को खाल से ही बनाया जाता है और दस्ताने आदि 
के लिये इस्तेमाल होता है | इस काम के लिये यह सफ़ेद भी किया जाता 
है ( 3])080॥९0 ) ओर रँंगा भी जाता है। असल शेमाय तो शमाय 
नामी पशु की खाल से बनाया जाता था । यह पशु श्रब नहीं मिलता । 

सफ़र करने को विधिय ( ॥|७80॥|॥ ०९ ]0'.१0९४९७५ ) ये हैं: 
( १) चमड़ों को साबुन मिले पानो में, फ्रेटलिकर में, या डैग्रास के 
खारी घोल में मिगाकर धूप में रख देने से रंगत सफ़ेद हो जाती है । 
(२) आक्सोजिन दनेवाले रसायनों ( ०»वांजं॥५ ४ए०॥७ ) जैस 
पोटाशियम परमेंगनेट ( 05४ रिहापा७78॥0060 ) ओर 
श्रम्ल ( ७०४४ ) या सोडियम पेराक्साइड ( 8000॥] ?७/'०5५५७ ) 
ओर अम्ल के प्रयोग से सफ़ेद करते हैं । चमड़ों को पहिले ०-५४ पोटा- 
शियम परमेंगनेट के घोल में डालते हैं; जबत्र गहरी बादामी रंगत आा 
जाती है, तब चमड़ों को सल्म्यूरस एसिड (६॥ [9070प5 800 ) 
या आक्सैलिक एसिड ( ०४७)॥० ४०४ ) के घोल में डालते हैं । रंगत 
दूर होने पर चमड़े सफ़ेद द्वो जाते दें । 

बफ़ लैदर ( 0॥ ,७७(॥९/ ) जो पहिले फ्रोजो सामान के लिये 
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बहुत इस्तेमाल होता था, इसी प्रकार बनाया जाता था । इसके बनाने में 
गरम होना जल्दों बन्द कर देते थे, जिससे यह चमड़ा बहुत नम और कपड़े 
सा नहीं हाने पाता था । यह चमड़ा बैल या गाय की खाल से बनता 
था। जितने चमड़, त्रिना ची), तेल से बनाए जाते हैं, उनका दाना तेज़ 
छुरो से रगड़कर निकाल देते हैं | इसे फ्रिजिंग ( 7४४0० ) कहते हैं । 
दानेवालो खालों में तेल आसानो से नहीं घुस सकता । तेल से पकने 
के बाद, इन चमड़ों को गम साडे के घाल में देकर सिकोड़ देते 
( ७)॥7१॥) ) हैं। यह विधि हल्के दस्तानों के चमड़ों पर भी प्रयोग होती 
थी । इसका टकिंग ( ।४०)४॥४ ) कहते हैं । 


फ़ारमैल्डोहाइड ( 000॥0]0०॥$0७ ) के १४ घोल ( १०० सेर 
पानी में एक सेर ) का खारी कर उसमें खालों को पकाने से बिल्कुल 
ऐसा चमड़ा तैयार होता है जैसा तेल से पका होता है । फ़ोज के लिए 
घटुत सा 'बफ़ लेदर! इस विधि से भो बनाया गया था | इससे अन्दर 
तक सफ़ेद चमड़ा बनता है ; इसको सफ़ेद करने की जरूरत नहीं । 
शैमाय से मिलाने के लिए, इसको पीला रँगकर ऊपर से सफ़ेद कर देते 
हैं। रंगीन चमड़ा बनाने के लिए रंग भो देते हैं । 


क्राउन ( 0'0५॥ )2 ओर हेलबोशिया ( 70४९(४ 2) चमड़े चर्बी 
से बनते थे। इनके लिए भीगो खाल को आटे ओर पशु की चर्बी 
की लेई से लेपहर गम ढाल में चलाते हैँ, जिससे सब्र मसाला चुस 
जाए। मोटो खालों के लिए तोन बार लेपकर; आठ घंटे चलाते हैं । 
इस लेई में ७ हिस्पे आटा, ७ हिस्पते नम चर्तबोा-जसे घोड़े की चर्बी, 
२ हिस्सा टेलो ( (७]]०४७ ), ४ हिस्सा पानी और ज़रा सा नमक या 
शोरा लेते दें । घोड़े को चर्बी के बदले टेलो ओर तेल ; आटे के बदले 
पाइपक्ले ( ]० ०0४४ ) या आकर ( ००४७ ) इस्तेमाल कर सकते 
हैं। साबुन ओर मछली का तेल भो इस्तेमाल हो सकता है । 
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अमरीका का 'राहाइड' ( 7१89५॥0७ ) चमड़ा थोडा सा चूना 
निकली खालों को चर्बी ओर नीटस फ्रुट के तेल के साथ २४ घंटे ढोल 
में कुड्र ऊँचे ताप पर चलाकर बनाया जाता है। ये चमड़े बहुत लचलचे 
ओर मज़बूत ( (0५०) ) होते हे । रीम्स ( 00७॥॥॥5 ) के, जा दक्षिणी 
अफ्रीका में बनते हैं, ओर कितने हो कार्मों में इस्तेमाल होते हैं, बनाने में 
चूना लगी खाल में से चक्र देते हुए एक लम्बी डोरी-सी काट लेते हैँ । 
उसे फिर लपेटकर ऊँचे से लटका देते हैं । नीचे के सिरे पर बोक 
बाँध देते हैं । इस गीलो डोरी पर तेल लगाकर बट देते हैं ओर खोलते 
हैँ । तेल चुस जाने पर और तेल लगाते हैं । और जब तक कि पानो न 
सख जाए, ओर वे तेल से संप्रक्त न द्वो जाएँ इसो प्रकार करते हूँ । 
इस विधि से बड़ा कड्ठा लचलचा (०0८) ) चालू चमड़ा बनता है | 


गो सब पशुओं को चर्बी से नम और लचलचा चमड़ा बन सकता 
है; सूखनेवाले तेलोों से ही तेल की खासियतवाला चमड़ा बनता है। 
मछलो का तेल ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है; परन्तु श्रलसी का तेल 
भी प्रयोग हो सकता है। जापान में बहुत कड्ठा लचलचा चमड्ढा जो 
फ्रोतों ( /80७ (७))8--त्रस टेब्स ) के लिए प्रयोग होता है, पानो 
में भिगो, सरसों का तेल ( 7७]० ०) ) लगा, धूप दिखाकर 
बनाया जाता है । अमरोका का नापा ('र०७.७७ ) चमडा नम 
साबुन भरकर बनाया जाता है । 


चोदहवाँ अध्याय 


मिश्रित पकावट 
((2॥3] ४ .५(!'() ४६ ॥[' ४ ]५ १ (१ | 
( कम्बिनेशन टे नेज ) 
पकाने के लिये कितने ही पदाथ प्रयोग हो सकते हैं, जैसा पीछे 
बता चुके हैँ; यथा फिटकरी, क्रोमियम, वनस्पति, तेलः अल्डीहाइड, 
घनावटी टैनिन ( ४)॥]९(40 ॥8॥॥॥5४ ) आदि २। वनरपतियों के 
प्रयोग में देख चुके हैं कि कभो कभी कई वनस्पति मिलाकर चमड़ा पकाने 
मे काम आते हैं। इसी भाँते इन पकाने के भिन्न भिन्न पदार्थों के मेल 
से जा चमड़ा पकाया जाय उसको पकाबट को मिश्रित पकावट ( ००- 
)0/0॥॥। 48॥8 2९ ) कहते दे | पुराने ज़माने में बनस्पति ओर 
फिटकरी के मिश्रण से चमड़े बनाये जाते थे। शायद सबसे पहिले जो 
इस विधि से चमड़ा बनाया गया। वह स्वेडिश ( ४७०९५४७॥ ) या 
डनिश ( ।)७) ) दस्ताने का चमड़ा था | इसी विधि से कई प्रकार के 
बड़े कड़े ( (०0प८०॥ ) ओर लचलचे चमड़ बनाये जा चुके हैं, जैसे ग्रोन- 
लैदर ( (0/.७७॥ |७७(॥७/ 9 पिकरतैन्डस ( 207७ बद्कापे5 » लेसेज्ञ 
( ,006५ » कृम्त्रिग लैदस ( 000॥]॥5 ९8॥0७7/४ ) आदि । अमरोका 
में इस विधि से डंगोला नामी ( )0॥2०)७ ) एक प्रकार का ग्लेज्ड किड 
( 6]02९१ 0 ) बनता था, जो जूते बनाने में प्रयोग होता था । 
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फिटकरी से पके चमड़े कड़े ( (0०५८॥ ) और लचलचे होते हैं । 


खनिज को पकावट ( 7॥9'8] (७78७९ ) वनरपति का पकाबट 
( ४७८०(४७))।७ (07॥&26 ) की अपेक्ता आसानी से घुसती है ; खाल 
के रेशों को अच्छी तरह अलग अलग कर देती है। उसम॑ ठोसपन 
( ?]७७७॥65४5 ) और ठुसावट ( ६०।|५॥(४ ) कम होती है; खिचने 
की शक्ति बड़ी होतो है; पानी का असर अधिक होता है ( क्रोम में बहुत 
कम ); बिना तुड़ाई के नर्मी नहों आती ; गोश्त की सतह खुरदरी होतो 
है। वनस्पति से पक्रों की गोश्त की सतह पुख्ता हमबार ( ॥07॥ शथाते 
००॥ ०४०६ ) होती है । जिन चमड़ों पर गोश्त की सतह तैयार करनी 
हो, जैसे धैक्सड काफ! ( ५85७४ ७४। ) मं, उनके लिये वनस्पति 

दार्थों ( ४०४०४७))।७ [0०५७७ ) से पकाना ठीक हूाता है । मिश्रित 
पकाव्ट में खनिज पक्राबट के यह गण थाड़ बहुत ञआा हो जते हैं। 
_खनिज्ञ से पके चमड़े सिफ्र ऐसे काम में प्रयोग हां सकते हैं. जिसमें 
दाने को सतह तेयार करनी हो ओर गोश्त को सतह पर नर्मी ओर 
मखमलीपन चाहिये। खनिज पक्रावट पहिले देने से टेनिन शीघ्रता 
से घुस जाती है। वनरपति पदार्थ से जब चमड़ा पूएतया पक्र गया 
फिर खनिज्ञ को पक्रावट का क॒ुठ्न अप्तर नहां होता। खनिज से पहिले 
पकाने पर वे पक्के हुए चमड़े बहुत सा टेनिन ले सकते हैं फिर भी 
खनिज की पकरावट के गुण बहुत कुशञ्च बने रहते हैं | जा-जा पक्रावट 
((00॥8८७ ) जितना-जितना प्रयाग की जायें, उनके बसे गुण तो 
चमड़े में होंगे दी, पर मुख्यतया उस पक्राबट के गुण हंगे जो पढ्िले 
दा जाय । 


यदि फिटकरी ( ७]५॥॥ ) ओर वनस्पति ( ४०९.४७))।७ 70" 
१४०७६ ) एक ही घोल ( $०0]७४०ा॥ ) में प्रयाग करने हों, तो उनको 
निथार या दान लेना चाहिए, क्योंकि फिटकरी से बनस्पतियों के घोल में 
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से तलछुट ( 97००]॥।७॥6७ ) बनता है । ये तलछुट रंगत देनेवालो चीज़ों 
के फिटकरो से सम्मलित पद्दाथ् हैं। क्रोम से भी ऐसा हो होता है। 
पुटेशियम बाईक्रोमेट एसिड के साथ होने से चेतन ( ०/४७॥0 ) 
चीज़ों को आक्सतोजन देता है, अतः टैनिन के साथ प्रयोग नहीं हो सकता; 
ओर न वनरपति से पक्रा चमड़ा दो घोल की विधि से क्रोम किया जा 
सकता है । 


डेनिश दस्ताने का चमड़ा पहिले फिटकरी और नमक से पक्राया 
जाता है जिसमें आटा और अन्डे की ज़र्दी देते हैं ( कभी २ नहीं भी देते 
हैं ); फिर जिलो ( ५७]]]०७ ) को छाल से पकाया ओर रेंगा जाता है । 
चमड़ों को पकाते में ही रंग की लकड़ी डाल कर रँग देते हैं । चमकदार 
४ फ्रेंचकिड' ( [७॥०॥ ।एं6 ) के बनाने में टेनिन ओर रंग के घोल को 
मिलाकर दाने पर ब्रश से लगाते हैं जिससे सिर्फ़ दाना पक जाय और 
सतह पर घोटा फेर के चमक लाई जा सके । अन्दर से यह खालो फिट- 
करी से पक्रा होता है । 


प्रीन लैदर ( 0/60॥ [,6४(॥06" ) के पकाने में खालों को लगभग 
एक हफ़्ता हल्के गेम्बियर ( ७॥06" ) के घोल में हैन्डलत में को 
तरह पके हैं, ओर फिर गम ओर तेज्ञ नमक ओर फिटकरो के घोल 
में डालते हैं। रात भर उसी में छोड़कर, बिना धोये, जल्दी से सुवा 
लैते हैं; इससे सतह पर फिटकरो के दाने बन जाते हूँ। इसका सस्‍्लोकर 
से हटा, भिगोकर, बहुत सा साड आयल उसमें भरते हैँ । यदि 
भ््रच्छी तरह बनाया जाय तो ये चमड़ा बिना फिटकरी का निकलने दिये 
घुल सकता है | फिटक रे, नमक ओर गेम्बियर दोनों के घाल मिलाकर 
प्रयाग करने से भी अच्छा चमड़ा बनता है। 


डइंगोला लेरर ( 00720।8& 68(॥67 ) अमपोका में इसी विधि से 
बनता था । जिन चमड़ों में सतह को चमकतो तैयार करना दो, उनको 
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सतह अवश्य टेनिन से पकाई जानी चाहिये। इसलिये प्रायः पहिले 
कछ दिन गेम्ब्यर के घोल में देते है, (जरूमें कुछ सम्य बाद नमक 
अआ।र फिटकरो छोड़ देते हैं। डल डंगोला ( ))0)]) ॥णाए्णे७ य,नो 
जिप्तमें सतह पर चमक न देनो हो ) को पहिले फिटकरी से पकाते हैं । 
ग्लेज्ड डंगोला किड के लिये १ दजन बकरो की खालों को ४ पा० ( २ 
सेर ) ढ तेवाले गेम्बियर, है पा० (३ सेर ) फिटकरी ओर $ पा० 
(२ छं० ) नमक के घोल में पकाते हैं । २४ घंटे के लगभग काफ़ी होते 
हैं । पकाने के बाद उनको गम पानी से अच्छी प्रकार धोकर छुट्रा 
फिटकरी ओर गैम्ब्ियर निकल जाने पर, क्रोम की तरह हो फ़ेटलिकर 
करते हैं; बस ताप बहुत कम रखते हैं। ३ #£ साबुन ओर * £ तेल 
काफ़ी है। जिन पर घोटा ( 08५७ ) न फेरना हो उसमें कुछ अधिक 
फ़ेटलिकर दे देते हैं | खाली वनस्पति से पके चमड़े भी फ्रेटलिकर किए 
जा सकते हैं, ओर खासकर वे जिनको तेल से चिकना हुए बिना नम 
करना हो ; जेसे रंगोन चमकदार बच्चे ते बनाने में । तिल्‍ली का तेल 
( 5४९६७॥॥6 ० (ए726]]09 ०) ) भी प्रयोग हो सकता हे $ भारत 
की पकी भेड़ ओर बकरो की खालों ( 'पशियन' ) में यद्यपि यह तेल 
उनके वज़न पर ३० £ तक होता है, वे चिकनो नहीं होतीं । नकली 
( 7/0040॥ ) डंगोला बनाने में इनको थोड़ी सी टेनिन को खार 
( ४)६७॥ ) से दूर कर, फिर फिटकरी से पका, डंगोला की तरह फ़ेट- 
लिकर कर तैयार करते हैं । काला रँगने को फ्रेटलिकर के बाद ही या सूखने 
के बाद जब कि तेल और साबुन रेशॉ पर जम लें काला रँग देत हैं । 
सेमी क्रोम ( $0॥॥4 ०॥/०076 )--वनस्पति से पके चमड़ को 
पकावट को कुछ कमकर फिर उसे क्रोम से पकाकर तैयार करने को 
सैमी क्रोम बनाना ओर चमड़े को समो क्राम कहते हैं । बच्चे ले, गोखा 
( ]95 ), चिरी खालें ( 50)६ ॥095 ) इस तरद्द से सेमी क्राम बनाने 
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में काम आती हैं | इसके लिये सूबे चमड़े को ३४? श० के पानो में ढोल 
में डालकर कछ देर चलाते हैं। फिर चलते ढोल में १०० सेर सूम्बे 
चमड़े के लिए २१ सेर सोड़े का घोल छोड़ देते हें और आध घंटे तक 
ढोल में चलने देते हैं । इस तरह वनस्पति पक्राबट ( ए७००ँ)))७ छा - 
0७४७ ) को दूर फर खब धोते हैं: दो-तीन बार पानी बदलते हैँ । ताप 
३४? श० (४४९ () ) रखते हैँ । जब तक धोवन का पानी साफ न आ जाए 
धोते हैँ । अब क्राम से पकते हैँ । क्राम का घोल बनाने के लिये ५ सेर 
क्रोम की फिटकरी को गम पानी में घालकर उच्चालते हैं ओर फिर 
१ सेर संडि को पानो में घोल उसमें थोरे-धीरे मिलाकर ठंडा होने देते 
हैं। ये ६०--७० सेर सूबे चमड के लिये काफी है। इसको तीन हिस्सों में 
करके चलते ढाल में डालते हैँ | हर दफ़ा घाल डालने के बाद १--२ घंटा 
ढोल चलने देते हैं | अन्त में १ घंटा भर चलने के बाद बायलिंगटेस्ट 
( ॥0॥॥0७ ७» ) करते हैं । यह चमड़ इस जाँच में लगभग तो उत- 
रने ही चाहियें। जब इस तरह जाँच करने पर पकरावट पूरी मालूम हो) 
तो उनको निकाल दो तीन दिन घोड़ी पर छोड़ देते हैं, फिर ४०” श० के 
पानी से धांते ्द ओर ६324 सुहदागे ( 3085 ) से शिथिल ( ॥6 ५- 
(70]5७ ) करते हैं । तत्पश्चात्‌ जैते क्राम से पक्रे चमड़े का तैयार करते 
हैं, बेसे ही इसे भी करते हैं । अर्थात्‌ रैगते, फ़ेटलिकर करते) 
सुबाते, तुड़ाई करते, सोज़न ( 8९४४०॥ ) लगा; घोटा फेरते और दाना 
उठाते हें । 


पन्द्रहवों अध्याय 
वार्निश फा चसड़ा बनाना 
ने? 4 ७ )ए।०।) /5४।॥) 4 3 ).,0]) ॥॥5 ७ '॥॥ ॥8१ ५४ 
( जैपेन्ड और इनामिल्ड लैदस ) 
वानिश का चमड़ा जिसके जूते बनते हैं ओर वह जो गाड़ियों के 
ढकते आदि के लिये प्रयोग होता है चमड़े पर सुख्बानेवाले तेलों की 
एक वानिश जिसकी जेपैन ( ७एछशाआ ) या इनामिल ( !॥॥8॥0) ) 
कहते हैं लगाकर बनाया जाता है| गो इसे पेटेन्ट लैदर भी कहते हैं, यह 
किसो पेटेन्ट से नहीं बनाया जाता। अंगरेजी में इसको जैपेन्ड या इना- 
मिल्ड लैद से ( 739घ6पे या [शाणा]०)९७१ [,८०७॥०/४ ) भी कहते 
हैं। जैपेन्ड लैदर में यह वार्निश गोश्त की सतह पर ओर इनामिह्तड में 
दाने की सतह पर लगाई जाती है जिस पर प्रायः दाना छाप दिया जाता 
है । गोश्त की तरफ़वाली चिरी हुई पट्टियों का भी वानंश लगाकर और 
दाना छापकर इनामिल का चमड्ा बनता है । 


वार्निश के चमड़े के लिये किसी चीज़ से भी पका चमड़ा प्रयोग दो 
सकता है; आवश्यकता उसमें इतनी ही है कि एक तो उसमें खिचने की 
शक्ति न हां वरना खिचते ही वानिश की तह द्वृट जायगी, दूसरे उसमें 
तेल व चरत्री भी न हो । तेल होने से यह वानिश चिपकतो नहीं, एक 
सी लगती नहीं, चमक नहीं आएगी ओर चिपचिपायेगों | इस काम के 
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लिये चमड़े में का खाल का तेल भी बेनज़ाइन ( 8७॥2॥॥0 ) द्वारां 
निकाल देते हैं, ओर इस प्रकार के तेलों से फेटलकर करते है। जो 
वार्निश को किसी प्रकार।की हानि न पहुँचायें। 


यह वानिश प्रायः अलसी के तेल की बनती है । अलसी का तेल 
( ॥॥5९6५ ०) ) सूखनवाला तेल ( )/5॥09 ० ) है । आवसीजन 
लेकर यह जम जाता है ( इसे ही सूखना कहते हैँ )।याँही हवा 
में रहने से भी वह आक्सीजन लेकर ऐसा हो जाता है कि उसकी तह 
जम जाती है। इसो तह के जम जाने के कारण यह लकड़ी की चीजों 
पर लगाया जाता है । यह जमी हुई तह हो वानिंश है। वानिश में ओर 
भा चीज़ पड़ती हैं; खाली अलसी का तेल नहीं प्रयोग होता है । गर्म 
करने से ओर सुखानेवाले पदार्था ( ड्रायस )067% ) के प्रयोग से 
यह (ुण और भी बढ़ जाता है। ऐसे तेल को हल्की तह्‌ जल्दी सूखती 
है ओर सूखने पर कड़ी तह ( ॥)॥। ) हो जाती है । तेल को इस प्रकार 
का तैयार करने में गम करना पड़ता है; इसे तेल ओऔटाना ( आइल 
बाइलिंग ())] ॥0०)॥8 ) कहते हैं । तेल को ओटाते हुए साथ में 
सुखानेबाले पदाथ भी मिला देते है । ये वे रसायनिक पदाथे हैं जो हवा 
में से आक्सोजन लेकर तेल को देते हैं और फिर स्वतन्त्र ( ॥766 ) 
हो जाते हैं । अलसी का तेल आक्सोजन लेकर जम जाता है, इसी से 
इसको सख जाना ( 779॥॥£ ) कहते हैं । सखना पानी के उड़ जाने 
से होता है, जसे कपड़ों का सखना; यहाँ पसी कोई बात नहीं होती, 
पर प्रयोग में इस बात के लिये रखना शब्द ञआ हो गया है । 


इस वानिश के लिये तेल ऐसा छोटाना चाहये कि चमड़े पर 
लगने पर वह चमड़े मे न घुसे, बहुत जल्द सखे, चिपचिपा न रहे और 
उसकी तह इतनो लचलची रहे कि चमड़े को दोहरा-तेहरा करने 
से भी नहीं कड़के । वानिश लगाने की विधि यह है कि चमड़ों की चर्बी 
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दूर कर चमड़ों को तख्तों पर फैलाकर कीलों से गाड़ देते हैं| फिर 
उसके छेर्दा को बादामी कागज़ से बन्दकर, स्लोकर से वानिश का फैज्ञा 
कर रगड़कर सब्र जगह एक-पो कर देते हैं । सखने पर मामे ( ?पाा- 
06 800॥6 ) से व अमरो ( [0॥0/9 ) से रगड़ कर साफ़ अर एकसा 
कर वानिश का दूसरा लेप देते हैं । इसके सूग्बने पर बैसे हो साफ़ कर, 
कभो कभो तोसरा लेप भी देते हैं | सुबाने के लिये तख्तों को जिन पर 
चमड़े गड़े हैं गम घर ( 8॥0१७-स्टोब ) में रग्ब देते हैं, जिनका ताप 
७१९ श० ( 0) होता है। जमतो में ६०" श० से अधिक ताप नहीं देते 
पर कुश्न समय धूप में रखते हैं । अमरीका में ६३९ श० ( २००" फ्रा: ) 
तक का ताप देते हैं ओर धूप में भी सुबाते हैं | आखरो लेप में प्रायः 
कोपल को वानिश ( (70]9७। एक्ापाधी ) या आजकल सैल्पूलाइड 
( ०९४०१ जिसकी तसवोर खोंचने की फ़िल्म व खिलोने बनते हैं ) 
की वानिश मिलाकर लेप करते हैं। इससे चमक अच्छी आती है । 


ओऔटा हुआ तेल ( 330]60 ०) ) बनाने के लिए पुगना रक्‍खा 
हुआ तेल जिसकी गाद बैठ चुको हो या रसायनों द्वारा गाद दूर कर 
शुद्ध किया तेल प्रयोग करते हूँ | लिथाज ( ॥॥॥॥५/2० ), प्रशियन 
बल्यू ( [?/(७ं॥।: ))]06 | आदि पुराने सुख्बानेवाले पदाथ् हैं; यहो 
प्रयाग किये जाते हैं । हर बनानेवाले की विधि भिन्न भिन्न हैं : यहाँ पर 
एक विधि देते हैं । 


वह तेल जो कुछ मद्दीने तक रकखा रहा हो, इस काम मे लाते हैं । 
कच्चे अलसो के तेल का आंटाने के लिये खुलो आँच पर खुली कढ़ाई 
में चढ़ा देते हैं | ताप घो रे घोरे बढ़ाते हुए ३००९ श० पर ले आते हूँ 
ओर १२ घंटे तक ३००" श> पर रखते हूँ। फिर गर्मी देना कम करते 
जाते हैं, यहाँ तक॒ कि ताप २००" श० पर आ जाये; तब रात भर यों 
ही छोड़ देते हैं। दूसरे दिन फिर ३००"--३२०* श० तक को गर्मी पर 
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ओटाते दें । ओटाने में लोहे के छेददार चमचे से हिलाते रहते हैं । दूसरे 
दिन ओटाते ओटाने जब उसकी जैली-सी बन जाती है, तो ताप गिराते 
हैं। इंटों तक को पानी डालकर ठंडा कर देते हैं, जब सब टंडा हो 
जाये और तेल का ताप २००? श० पर हो तत्र जितना तेल का आयतन 
( ४०)५॥४ ) था उसका तिह।ई पैटोलियम नैपथा ( 906॥70]6 पा 
॥8]008 ) डालते हैं ओर ख्नेब हिलाते हैं। धीरे धीरे ओर नैपथा डालते 
श्रोर हिलाते हैं, यहाँ तक कि ११ हिस्सा नैपथा पड़ जाता है। इतनी गर्मी 
पर बहुत सा नैपथा उड़ जाता है|; पर गम में हो मिलाना द्वोता है 
क्‍योंकि ठंडे में मिलाने से यह मिलता नहीं | इसमें फिर फ्री १० सेर पीछे 
$ सेर काजल मिलाते हैं | इसको स्लीकर से रगड़कर चमड़े पर लगाते हैं 
और अधिकता को पछ देते हैं । इसको हवा और धूप में पूर्णतया सुखा 
लेते हैं, तब दूसरी तह देते हैं जिसके बाद 2५१--४५०१ श० पर गमे घर 
( 80५७ ) में सुखा लेते हैं । इनामिल के चमड़े के लिये यह दो लेप काफ़ी 
हैं; पर चिकने जेपेन के चमड़े के लिये एक तीसरा लेप ओरे देते हैं । 


इनामिल के चमड़े के लिये अब इतने पतले ओटे हुए तेल को जितना 
शीरा ( (/680७ ) होता है चमड़े पर लगाते हैं ओर १२ घंटे गम घर 
(६0४७) में सुख्ाते हैं। फिर कामा फेरकर उस पर इनामिल को वानिश 
लगा देते हैं । यह इनामिल की वार्निश फ़ी दस सेर अलसो के तेल में दो 
से छल लछूटाँक तक चाइनीज़ ब्लू ( >॥056 )]06 ) डालकर ८ घंटे 
आ्ौटाने से बनते है । इसको भी नैपथा से शीरा जेसा पतलाकर प्रयोग 
करते हैं । फिर कामा फेर आखरी लेप देते हैं, ओर सूखने पर उस पर 
दाना छाप देते हे । ५९०? श्‌० पर गर्म घर ( ६(0५6 ) में सुखाकर धूप में 
रखते हैं, जिससे चिपविपापन जाता रहता है, ओर चमक ( ]५७।/७ ) 
आती है । 


चिकना जेपेन का चमड़ा तैयार करने को तीसरे लेप के ऊपर दो 
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लेप काली वार्निश के देने हैं, और बीच में मामा फेर देते हैं। फ्री १० 
सेर कच्चे अलसी के तेल को $ सेर अम्बरू ( ५))]०७/ ) के साथ 
प--१० घंटे तक २६०९--३००* श० पर ओंटाते हैं, और इतना नेपथा 
मिलाते दे कि ब्रश से लगाने लायक़ पतली हूं। जाए। यद्दों कालो वार्निश 
है, जिसके दो लेप देते दें, ओर गम घर में ७५५९--- ८०" श० पर सुखाते 
हैं । इसके बाद अच्छी तरह भामे से साफ़कर, सम्बे कपड़े से भाड़, 
फिर गीले से साफ़ करते हैं । अब इस पर आखिरी लेप इनामिल को 
सी वानिश का लगाते हैं, जा कुछ अधिक आओटाकर नेपथा से पतली 
कर बनाई जाती है। इसके तीन लेप लगाते हैं, ओर ७४८ घंटे तक 
७०९-- ८०' श० पर सुखाते हैं । 

अरब प्रायः इनके साथ नाइटोसैल्यूलोज़ ( )१7७ ०९]]५)७०७७ ) 
या सैल्यूलायड ( ०७)।५)०५४ ) मिलाकर आखिरी वार्निश बनाते हैं । 
घूप में रखने के बजाय पारे के लैेम्प ( ॥))07/'0॥"% ]8॥)]) ) की अल्टा- 
बायलेट ( ७५)।७४।०।७।+ ) किरणों में रग्बकर सुखाते हैं । 


सोलहवां अध्याय 
चमकायालयों का बनाना 

चरम बनाने का कार्यालय कहाँ बनाया जाए, इस प्रश्न पर विचार 
करते हुए कितनी ही बातों पर ध्यात रखना होता है । इस काम को सिफ़ 
ऐसी ही जगह कर सकते हैं जो बस्‍्तो से बाहर हो, जहाँ म्यूनिसिपेलिटी 
को कोई एतराज़ न द्वो | हर कार्यालय में चाहे वह किसी काम का हो, एक 
प्रकार की बू होती है, चमड़े के कारखाने में भी बू होती है जिससे प्रायः 
मनुष्यों को परहेज, होता है। ठोक प्रकार से काय करने में हानिकारक बदबू 
नहीं हो सकती; फिर भी जहाँ शहर के स्वास्थ्यरक्षकों को कोई एतराज़ न 
हो वहाँ ही यह कार्यालय खोलना ठोक है। हर शहर में थाड़े-बहुत चमार 
मिलेंगे जो कि अपना काये कर रहे हैं; यह शहर के बाहर रहते है । 
दूसरी विचारणीय बात यह है कि इस काम में बहुत सा घोने-धाने का पानी 
ओर प्रयोग किए हुए घोल जैसे चूने के! टैनिन के घोल आदि फेंके 
जाते हैं | इनमें खाल से प्राप्त बहुत से चेतन पदाथ होते हैं, जो सड़कर 
बदबू देने लगते हैं । इसलिए ऐसे घोलों को यों ही बहा देना ठीक नहीं । 
चम॑कार्यालय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इनके वहा देने का सुभोता 
हो । नदी, नाले या म्यूनिसिपेलिटो के गनदे नाते जिनमें इनको बिना मौकट 
बहाया जा सके पास होने चाहिएँ | तोसरे इस काम में पानी की बहुत 
ज़रूरत होती है। जहाँ अच्छा काफ़ी और सस्ता पानी मिल सके यह 


चर्मकार्यालयों का बनाना २७६ 


काम करना चाहिए। पानी जितना हल्का (६०॥ ) शोर साफ़ मिल 
सके उतना अच्छा । यदि जहाँ से पानी मिले उसकी सतह कार्यालय 
से ऊँची हा तो ओर भी अच्छा है; इससे बिना पम्प को मदद के पानी 
इधर-उधर चला जाएगा । चौथी बात--ग्तीलो ज़मीन अच्छी नहीं होती 
क्योंकि ज़मान में होदे बनाने होते है । चिकनी मिट्टी की जुमीन अच्छी 
होती है। पाँचवें--जिस शहर में यह्‌ काम किया जाए वह इसके ड्यौ- 
पार के ध्यान से श्रच्छी जगह ( ५४०७ ०७॥॥70 ) होना चाहिए ।। वर्षा 
कच्नो खालें बहुतायत स, आसानी से, अच्छी मिलनी चाहिएं.। जहाँ यददी 
कठिनता से प्राप्त हों वहाँ इस काम में लाभ कम होगा । साथ हा चूना, 
बकला आदि काम की वस्तुएं वहाँ सुलभता से प्राप्त द्वानी चाहिएँ । 
बने हुए सामान को निक्रापां में मो काठनता न होनो चाहिए। छठे-- 
सामान लान ले जाने को चांजें ( )0९७॥॥५४ 0० 00॥]॥॥॥]0७8||08 
8॥4 (78॥)5 0००५ ) रलगाड़ां सड़क आदि भा पास हानो चाहिएँ । 


इस प्रकार कारखान का जगह निश्चित कर, कारखान का नक़शा 
बनाना चाहिए कि कहाँ-कहाँ क्या कास हा। इसम चूना गृदाम, चाकर 
गुदाम, लाच, पकान के हूं।दे, करीयरां ( ००४९० ) आ।द सब एक-दूसर 
से इस प्रकार बनने चाहिएँ कि ग्वालों को एक काम की जगह से दूसरे 
काम को जगह ले जाने में इधर-उधर बहुत न ले जाना पड़। जैसे भिगोन 
के पास, कच्नो खालों का गुदाम हो: वहाँ से लिया सीधा मिगोन को 
डाल दिया । भिगान के स्थान से मिला चूनागुदाम होना चाहिए क्योंकि 
भिगाने से चून में डालते हूँ | यदि मिगान का काम एक मिरे हो, चूने का 
दूसरे सिरे, चोकर का तीसरे सिरे, तो इधर-उधर ले जाने का फ़िजल खर्चा 
होगा--यह ठोक नहीं । जहाँ तक हा सके यह सब्र जगह ऐसे सिलसिले 
से होनी चा.हएँं कि जितना कम हो सके उतना कम खालों को इधर-उधर 
ले जाया जाए | चूना गुदाम से मिला जाँच का गुदाम ( ॥5ए९८ांगा 
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#०/0 9 फिर बोकर, पकाने के होदे आदि हाने चाहिएँ। जेसी जगह हो वैसे 
ही सब चीज़ों का लगाना चाहिए। कोई खस्लास नक्शा ( ??]80 ) हर जगह 
लागू नहीं हो सकता । पानी को टंकी ऐसी ऊँचाई पर लगानी चाहिए कि 
हर जगह पानो आसानी से जा सके । लीच का हेन्डलर से ऊँची सतह 
पर होना श्रच्छा है | 


बॉयलर और ऐंजिन ( 80]|6" छाप ०॥2॥65 ) बी च में या जहाँ 
उनकी आवश्यकता हो वहाँ होने चाहिएँ । दूर होने से शैक्टिंग ( $॥8/0- 
0 ) आदि ही कितनो शक्ति ( !!70ए०० ) ले लेंगे जो हानि होगो । 
बकला, हड्डा पोसने की चक्की, आर मशीन घर जिनको ऐंजिन को द्रकार 
है वह ऐंजिन घर के पास हों । मशीन घर से मित्ते सुखाने के कमरे 
हों जिनमें भाप पहुँचाने का भी प्रबन्ध हो। इनसे मिला मैंजाई ( 5007- 
॥02 9» बिठलाई ( ४0(५७७ ) आदि का प्रबन्ध होना चाहिए । चमड़े 
के कार्यौज्य में आग लगने का डर अधिकतर बकला पीसने की जगह 
होता है । इस जगह को इस प्रकार सबसे अलग बनाना चाहिए कि 
आग लगने पर भो आग और जगह न पहुँच सके | आग बुकाने के 
लिए पानी आदि का भो प्रबन्ध रखना चाहिए। शुरू में थाड़ी जगह में 
काम निकल श्राता है, पर उन्नति करने पर काम बढ़ने से उप्में और 
स्थान को ज़रूरत होती है, इसलिए हर काम के स्थान को शुरू में हो इस 
प्रकार रखना चाहिए कि कांम बढ़ाने पर भो चमड़े आदि ले जाने का 
सुभीता रहे और पहले बने गुदामों कोन तोड़ना पड़े | यदि इस बात 
का पहिले से ध्यान न रक्खा गया, तो मुमकिन है कि समय पर ओर 
गुदाम बढ़ाने के लिए कुड उख्ाइकर फिर से बनाना पढ़े । 


ऐंजिनों में कन्डेंसिंग ऐंजिन्स (००0१७॥ब्राए ०॥०८॥॥०६ ) को अपेक्षा 


हाई प्रेशर एजिन्स ( सीएछी ।७55४पा'8 शिए्त65 ) चमंकार्यालय के 
लिए अच्छे द्वोते हैँ, क्योंकि इनको भाप सुखाने के घर को गम करने के 
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लिए प्रयोग हो सकती है। एजिन के साथ एक डाइनेमी ( ])$॥07॥0 ) 
लगाने से कारखाने में ही अजलो भो पैदा हो सफतो हे। मशीनें इस 
बिजली से चलाई जा सकता हैं । इस तरफीब से दूर ले जाने में भो इतनो 
शक्ति नहीं खपब हांतो जितनी शैफ्टिंग ( &॥७/॥॥॥९ ) से ले जाने में 
होती है | वनस्प/त पदार्थों के पोसने को मशीनों के चलाने के लिए ढको 
हुई ( आरमर्ड &0॥00/०१ या प्रायरन केस्ड ]70॥ ०७७९१ ) मोटर 
अच्छी होतो है। थोड़े काम के लिए गैस के या तेज के एजिन अच्छा 
काम देते हैं । 


वनस्पतियों से पकाने के स्थान में छत्त स्‍्नेट या फ्रेल्ट की बनाना 
अच्छा होता है | छुत्त में लोहे के शहतीर या कोई भी लाहे की चोज़ 
का होना हानिकारक है। जो जल ठंडा होकर उन पर जम जाता है, 
उससे उनमें जंग लग जाती है| यह जंग इन पकानेव्राले घोलों में गिर 
कर चमड़े पर लोहे के धब्बे दे देती है। वनस्पतियों से पकाने के स्थान में 
धूप का आना हानिफर है, इसलिए उत्तर दिशा में काँच को खिद्को द्वारा 
राशनी का प्रत्रन्व करना चाहिए। फ़श के लिए कांकरोट का फ्रशं सब 
जगह ठोक है। जहाँ जमीन सस्ती न हो वहाँ दुम॑ज़िले पर भो काम 
किया जा सकता है। हौदे ढोल आदि तो नीचे के फ्रशं पर ठीक रहते हैं ; 
मशीनें, सुखाने के घर आदद ऊपर बनाए जा सकते हैं । 


होदों के बनाने में ढाल का ख्याल रग्वना होता है । जिन-जिन होदों के 
( भिगोने के, चूता देने के, बेटस के, ससपेन्डस के ) घोल फेंके जाने को 
हों, उन होदों को नालो गंदे नाने की मतह से काफी ऊँची होनो चाहिए 
जिससे कि इनमें के घोल आसानी से बरहाए जा सके | इस बात को देग्व 
कर यदि होदे ज़मीन में खोदकर बन सके तो खोदकर वर्ना ज़मोन पर 
बनाए जाएँ । ज़मीन को हमवार ओर ठोसकर इंट को या रीइनफ़ोरड 
कांकरोट ( !६ ९४[07०९० 0000/"€(७ ) को तली बनानो चाहिए । 
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दिवराल इटों की बनाई जाएं । एक काम के होदे वरावर वरावर दो पंक्तियों 
में बनाए जाते हैँ । हर होदे के ब्रीच में ऊपर चलने को फट भर जगह छा ड़ 
देते हैं। दीवालों के बीच की जगह मिट्री से भर देते हैं आर सब्र होंदों को 
सतह इस प्रकार बरावर कर देत हैं । दोनों पंक्तयों क बीच में दा-तोन फूट 
जगह छोड़ देते हैं । इसमे नाली रखते हैँ जा इतनो चाड़ी हानो चाहेए 
कि एक आदमो आसानी से घुस कर साफ कर सके। इस नाली को 
सतह होंदों को नलो की सतह से नीचो हानी चाहिए और उसका ढाल 
गंदे नाले को तरफ़ हाना चा|हय | हर हादे में तलो पर काने के पास 
एक छेद रखते है, जिसमें समकाण के रूप ( ॥॥७ ॥ ॥४५॥ ४॥:९७ ) 
पोसितेन को एक नाली बैठा दो जाती है । इसमें हाऋर होंदे का पानी 
बीच को नाली में बहता हुआ बाहर चला जाता है। इस बोच को नालो को 
ऊपर से पत्थर से ढक देत हैं, जिससे जरूरत पर पत्थर को हटा आदमी 
नोचे उतर जाता है। होदे की खड़ी नाली म लकड़ी का डाट लगा देते 
है, जिसकी मृठ होदे की सतह से ऊपर रहती है | ऊपर से ठोक देने 
से नाली बन्द हो जाती है । जब होदे का जल निकालना हो इस डाट को 
निक्राल लेते हैं : पानी तिकल जाता है । होदे की इंटां पर सीमेन्ट कर 
देते हैं । पर इसमें लाहे का अंश न हाना चाहिए, कप्रोंकि इससे वनस्पति 
घाल ख़रात्र हा जाते हैं । इसलिए आटे हुए अलसी के तेल का या एसी 
वानिश का इस पर लेप कर देते हैं जा वनरपति घालों को ख़राब न 
करे । होदों के ऊपर एक तरफ़ से नाली बना देते है, जिसमे होकर होदों 
में घाल या पानी दिया जाता है । जस होईे में जल आदि देना हा उस 
पर से इस नालो की डाट खाल दत हे । 


सखाने के घर या गर्म घर ( ॥)3॥७ ७0४, 0. जीक्षा- 
0७7४, 50४७५ )--यूरोप ओर अमरोका में बहुत तरह के गर्म घर बनाए 
जाते हैं उन सबका आधार यही है कि भाप या गम हवा देकर कमरों 
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को गम किया जाए । भाप देने के लिए ले,हे के नल कमरे के फ़श पर 
लगा देते है| इनमें भाप छोड़ने से कमरे की इनके पास की हवा गर्म 
होकर ऊपर उठती है ; उसका जगह ठंडो हवा आकर गम हो जाती है । 
यही हाल चलता रहता है और इससे तमाम कमरा गम हो जाता है । 
नलों में भाप का पानी पकठन के यंत्र ( ५(७७॥॥ ॥४]७ ) लगा देते हैं 
जिससे भाप काज़ा पातो बने बहकए निकल जाए। कमरे की हवा 
बदलने के ल्ञिए फ़शं के पास ठंडो हवा के आने के लिए और छत्त के पास 
गम हवा के बाहर जाने का खिड़कियाँ हाती हैँ | दूसरो प्रकार के गम 
घर मं ठंडा हवा का पंखे द्वारा गम करन के यंत्र ( हीटर [[०७७७४ ) मे 
से देते हुए कमरे मे भेजत हैं । होटर में होकर जाने से हवा गमे हो जातो 
है | इस गम हवा को कमरे में सार में फेलाने के लिए क्रितनी ही तरकोब्रें 
करते हैं | कहों ता पंखों से इसको सारे में फेलात हैँ । कहीं हीटर स 
मिले हुए नल होते दे जो कमरे में सारे में लगे होते हैं। इनमें नन्हे नन्हे 
ट्ेद होते हैं । इन छेदों में होका गम हवा निकलतो है ओर सारे में फैल 
जाती है| इस प्रकार घर को गम करने के सित्राय, कहीं कहीं चमड़ों को 
कमो के एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाने का प्रवन्ध होता है। एक 
तरफ़ चमड़े टाँगे जाते हैं ; दुसरे सिरे पहुँचते तक वे सम्ब जाते हैं और 
उतार लिए जाते हैं । इस प्रकार हिला रहने से चमड़े जल्दी सखते हैं । 
इस तरह के कमरों को टतैल ( ]॥॥0] ) कदने हैं | छोटे कमरों को 
गर्म करने की सबसे हल्को तरकोत्र भट्ठी से गर्म करने को है । 

इन कमरा का ताप ओर हवा में का पानी देखने के लिए हाइय्रो- 
मीटर ( [52/0॥॥66/ ) रखना चाहिए | इसके द्वोन से गर्मी ओर हवा 
के सुखाने की शक्ति का पता चल जाता है । 


सत्रहवां अध्याय 
संयुक्त प्रान्त के चरम दयवसाय का वर्णन 
तथा कुल्लु सम्मतियों 
चम व्यवसाय को खालों के व्यवसाय से इतनो अधिक घनिष्ठता 
है कि खललों के ठग्रवसाय को बिना देखे चमे ठपवसाय का पूरा 
वर्णन नहीं हो सकता । चमड़ों का मुख्य आधार तो खालें ही हैं ओर 
जब तक इनकी उन्नति न हो चमड्ाा ठोक केसे हो सकता है | भारतवर्ष 
में खालें तो चहुतायत से होतो हैं, पर वे अधिक्रतर बिदेशां में चली 
जाती हैं । केवल थोड़ो ही सी का यहाँ पर चमड़ा बनता है। विदेशों 
का बना हुआ चमड़ा भी यहाँ काफ़ो आता है। इससे प्रकट है कि 
इस व्यत्रसाय में उन्नति के लिए अवकाश है | क्‍यों न, यह्‌ खाल कच्ची 
दशा की श्रपेत्ञा चमड़े के रूपान्तर में विदेशों को जाएँ ओर यह घन 
देश में रहे । 
यहाँ की खालों के इतने अच्ड्े दाम नहीं उठते जितने कि उठ सकते 
हैं । इसके कर कारण हैं | जो बरएइयें कि खालों में होतो हैं, वे पीछे 
लिख च॒ऊे हैं | ये बुराइयाँ तोन स्थानों पर पैदा हो जातो हैं । ( १ ) पशु 
को जोबित अवस्था में, ज॑धे कोड़े, चाबुक आदे से मारने के निशान; 
गोदने के निशान ; नाक ले बाड़े आदे को खुचेटां के निशान । (२ ) 
पशु पर से उतारने ( ]9)]॥8 ) में । (३) र,क्षत रखने के प्रयोग 
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( ०७४५॥९ ) के ठीक प्रकार से न किए जाने में | भोजन, बोमारी और 
कांड़ों के काटने का भी खाल पर बहुत काफ़ी असर पड़ता है। यह 
पहिलो श्रेणी में आ जाता है । यदि पशु स्वामी उनके भोजन को ओर 
ध्यान रक्खें, उनको कोड़ों से बचाएँ, बोमारो में पशु के अस्पतालों 
( शएाप979% ॥05])98)8 ) से सहायता लें, ता वे पशु उनको 
अधिक लाभकारी अधिक काय करनेवाले साबित होंगे। मनुष्य का 
स्वभाव भो दूसरों को दुख से बचाने का है: इस,लए भो उनका स्वस्थ 
रंखना चाहिए। प्सा हाने से जो खालें कि चर्म व्यवसाय के लिए 
शआाएंगो, उनसे अच्छा चमड़ा बनेगा ओर उनके दाम अधिक 


मिलेंगे । 


पशुओं पर से खाल उतारने का काम क़साई करते हैं, गो मरे हुए 
पशु पर से हिन्दुओं को एक विशेष जाति ही खाल उतारती है । पशुओं 
के बध करने तथा उन पर से खाल उतारने का काय म्युनिसिपैलिट। से 
निर्मित वध्स्थानों ( ))0)७/:०५ ) में ओर थोड़ा-5 हुत इधर-उधर गाँवों 
में हाता है । यह वध्स्थान शहर से बाहर बन हाते हूँ | क़साइ दिन में 
पशुओं को यहाँ ले आते हैं आर रात्रि में दिन निकलने से पूव इनका 
वधकर इनकी खाल उठार लंते हूँ । यह पशु भं,जन के लिए बंध किए 
जाते हैँ । इनका गाश्त अधिकतर यहाँ ही खान के काम में आता हूँ; 
कुछ सुखाकर विदेश, प्रायः बर्मा ( ॥)..0॥& )* चला जाता है। जाड़े के 
दिनों में यह व्यापार बढ़ जाता है और इसी कारण इस ऋतु में बहुत 
खाले निकलती हैं। अक्सर खालों की अपेक्षा गाश्त क्रोमती समभा 
जाता है। उमके ऊपर सक़द भिल्ली रहते हुए उपको क्रदर होतो है । 
छावनियों में जा गांश्त जाता है; उस पर इस मिल्ली का रहना जरूरी है । 
इसी से क़साइ अक्सर खाल से लगाकर गाश्त उतारते हैं, जिससे 
खाँचे (०५५ ) पड़ जाते हैं ओर खाल खराब हो जातो दे । 
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हर जगह यह पुकार है कि भारत को खालें खा आती हैं। बात 
यह नहीं है कि यहाँ को खाल एसा ख़राब हाती हैँ बल्कि उतारने में ओर 
र,क्तत रखने के प्रयागां मे व खराब हा जाती हैं | यदि उतारत में उनमें 
खाँचे न पइन पाएं ता वे अच्छे दामां में बिक सकती है। इसका 
यह मतलब नहों कि क़प्ताइयां का ग्वाल उतारना नहीं आता या वे उतार 
नहीं सकते, का रण यह हैं कि उनका कठिन समस्याओं का सामना 
करत हुए यह काय करना पढ़ता हैं | वधस्थानां म जगह काछ्ती नहीं 
हाती; राशनो का ठांक प्रबन्ध नहीं हात; जाडु में काय बढ़ जाने से 
यह काय खुत मैदरानां में भा करना पड़ता है, समय भा दिन भर का 
सबसे ठंडा समय हाता हं- जाड़ु म ता कहना क्या ! काँपत हुए हाथों से 
आर में खालां के कट जाने में क्या ताज्ुब है। फिर गाश्त भो मिल्ली 
के लिए सटाकर उतारना हाता दे । इनका दजुरिएँ भी अच्डी नहीं हातीं 
जिनसे बहुत वुछ हानि हा जाती है। बढुत से मनुष्य जिन्हें ख्वाल 
उतारता नहीं आता पर सी बना चाहते हैं, जैसे क़ताइयों के लड़क आदि 
इस अधिक काम के समय इस काम में लग जाते हैं। इनकी अन- 
भिज्ञता के कारण बहुन सा खाल इनस ख़राब हाती हे । 

सवाल उता एने को मज़ररी फ्री जानवर मिलतो है, इसलिए उनको 
जल्दी भी पद्ी रहतो है । जितने अधिक जानवर्रा पर से उतार लें उतने 
हो अधिक पते मिलते हैं । यह मज़दरी भी बहुत थोड़ी होती है, जिससे 
जीवन निर्वाह के लिये उन्हें शीघ्रता करनी पढ़तो है। यदि उनकी आर्थिक 
अवस्था सुवारो जाए, उनका काफ़ी मजुररी मिल जाए ता वे अवश्य, 
समय का खयाल न कर, काम कर आर उसे अच्छी तरह पूरा करें। 
यदि खालों को बिना कटे उतारना है ता काफ़ो स्थान ओर राोशनों का भो 
प्रबंध हाना चाहिए यदि बढ़े बड़े स्थानों में जहाँ बहुत सी खालें निक- 
लतो हों, दक्षिणी अमरोका के वधस्थानों ( ६६)६५८४७०६ ) के से बघ- 
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स्थान बनाए जाएँ तथा उस प्रथा पर काम हो, तो और भी अच्छा हो। 
4 (्‌ > ञ & 
वहाँ कइ आदमी मिलकर प्क पशु पर से खाल उतारते हैं | हर मनुष्य 
केवल किसी खास भाग पर से खाल उतारता है श्रोर फिर दसरे का दे देता 
है। इस प्रकार जब एक आदमी एक ही भाग पर से उतार ता है, वह उससे 
कहीं अधक हस्तगन हो जाता है जो सारे पशु पर से उतारता है। इसका 
जप 5 (5 हि के रे दर रे 
असर यह होता है फ्ि खात के टीक उतरने पे उसझे दाम बढ़ जाते हैं । 


दसरी खराबी जो ग्ालों में पाइ जाती है, वह इधर-उधर गोश्त का 
लगा रह जाना है, जो कि अक्सर ग्वाल का वज़न बढ़ाने के लिये छोड़ 
दिया जाता है | चाहे जितनी भली प्रकार भो नमक लगाया जाए पर 
यह गोश्त सड़ने लगता है आर यह सइन सारे में पेलकर ग्थाल को 
ख़राब कर देती है | इसलिए यह अति आवश्यक है कि खाल पर का 
गोश्त त्रिल्‍्कुल निकाल दिया जाय । मर्दा पशुओं पर से जो लोग गाल 
उतवारते है वे क़साइय' के से होशियार नहीं होते और जहाँ-तहाँ गोश्त 
लगा छोड़ देत हैं; 5सा नहीं हाना चाहिए । 


खालें किन किन दशाओं में बाज़ार में आतो है, तथा उनमें कया क्‍या 
अच्छाइ ओर बराइ होती हैं, तीसर अध्याय में लिख ही चुके हैं । उस 
से यह साफ़ प्रतोत होगा कि नमक के सिवाय ओर काइ चीज़ ग्वालों 
का र क्षत रखन के लिए उतनी ठांक नहीं है । जहाँ तक हो खार्ला को 
सुखाया न ज्ञाय; सव खालें नमक लग कर हो बाज़ार मे आनी 
चाहिएँ । नमक लगकर भी बहुत सी खाल आत॑ हूँ; पर उनमे से भी 
कुल ख़रात्र निकल जाती है, तथा वे बहुत दित नहीं रकसी रह पाती । 
इसका कारण यह हैं कि इन पर काफ़ी नमक नहीं लगता, लगाने का 
ढंग ठोक नहीं हैं, तथा पुराना प्रयाग किया हुआ नमक, जिसमे हानि- 
कारक क टाग़॒ु होते हैं, नए के साथ में मि्राकर प्रयाग होता है । नमक 
खाल क वज़न पर कम से कम २५ प्रतिशत ता लगना चाहिए। नमक 
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लगाने का सत्रसे अच्छा तरोक़ा प्र० १४ पर बता ही चुके हैं । जब तक 
कोटाणु ओर लोहादि रहित शुद्र नमक न प्रयोग जिया जाएगा खालों 
का अच्छा रहना असम्भव है। ज़गा से खर्च से खालों को क़ीमत इतनी 
बढ़ सकती है कि ऊपरो खब मज़ में पू। हो सकते हैं । 

चमड़ा बनाने के संयुक्त प्रान्त में चन्द बड़े बढ़े कारखाने ( टैनरी 
[७॥07"% ) : आर कुछ चमड़ा देहात ( ०४००४ ) में बनता है । 
कारबानों में सब्र प्रकार के कार्मों का चमड़ा बनता है, यथा जीन; साज़, 
सूट केस, हैन्ड बेग, जूते के ऊपर का, अस्तर का, तच्े का। जूते के ऊपः 
का चम्मड़ा लो इक बाफ़ी चमड़े वनस्पतियों से पक्राए जाते हैं । 

यह ऊपर का चमदड़ा क्रोम से केवल दो तीन कार्यालयों में बनता है 
ओर बाक्स साइड या क्रोम का चमड़ा कहलाता है। जुतों के ऊपर का 
ग्लासो क्रिड (]॥९७ ंध ) या पेटेन्ट संयुक्र प्रान्त में हो क्या 
भारत में कहों नहीं बनता, यद्यपि यहाँ को बकरी को खालें इसके लिए 
उपयुऊ हैं ओर इन्हीं का अमरीका में ग्लासो किड बनता है । इन भारी 
चमड़ों को छोड़कर ओर खुशनुमा चमड़े ( ॥८ए ]8#678 ), 
पेटेन्ट का चमड़ा, क्रोम से पक्रा तले का चमड़ा, करपे--पिकर ओर 
पिकर बैन्ड ( ?6६७० 0ााते जछांणेप७० ॥00पे )--का चमडा, कनताई 
के बेलन का चमड़ा ( रालर ॥80]]0/ ]०७॥॥07 ), शैमाय आदि विदेश 
से आते हैं: यहाँ नहों बनते हें । 

इन कार्यालयों में जो चमड़ा बनता हे, वह अच्छा बनता है, फिर भी 
उसमें उन्नति का काफ़ी अवकाश है। इसको उन्नति तब हो हो सकती है जब 
कि ये कायौोलय भो अपने काम को रसायनिक संरक्षण ( ध9 50] 
००॥००! ) में कर नए नए अच्छे तरोक़ों को आर यंत्रों को चमड़ा 
बनाने में प्रयोग करें; तथा मजदूरों को दशा को भो सुधारें | कायकुशल 
संतुष्ट मज़दूर जितना ओर जेसा अच्छा काम कर सकता है उतना नया 
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या असंतुष्ट आदमी कमो नहीं कर सकता | इसलिए उनके बेतन, रदहन 
सहन, आराम, शिक्षण आदि को आर ध्यान देना चाहिए | 


रसायनिक संरक्षण में काय्य करने को ओर ता यहाँ पर तनिक 
ध्यान नहीं है : यहाँ तक कि इसका फ़िज़ल समभते हैँ । पर ऐसा नहीं 
है । इस तरह काय्ये करने से काय्यकर्ता का पूर्ण विधि के हर भाग का 
पूरा पूरा ज्ञान हा जाएगा आर वह उसम आसाना से उन्नात कर सकेगा। 
इसके अतिरिक्त रसायनवेत्त। कच्चे माल जेले चूना, चाकर, बाइक्राम्नट, 
द्वाइपा, बकला, हड्डा, चर्ती आदि को खरीदारी में मदद दे सकता है । 
बिना जचवाए चोज़ लेने में घाखा रहता है । जैसे बकला लिया ; देखने 
से पता नहीं चल सकता कि उसमें कितनी टेनिन है जा कि उसमें की 
प्रधान काय्येकर्त्री वस्तु है और जिसका उचित मात्रा में दाना आवश्यक 
है । उससे कम होने में उस बकले को लेने में घाटा है। रसायनवेत्ता 
तमाम नघूनों को जाँचकर बता सकता है कि उचित मात्रा में टैनिन किस 
किसमें है। यदि इस प्रकार १ £ टेनिन द्वी ज्यादा आ जाए तो एक 
कारखाने में जहाँ हज़ारों मन बकला प्रतिवर्ष लिया जा रहा है) 
बहुत काफ़ी लाभ द्ोगा । अ्न्दाज़ करने के लिए या सममिए कि यदि 
बयूल की छाल १ रु० ४ आ० फ्री मन दो ओर बिना जाँचे लेने में उसमें 
१६ £ टैनिन को अपेक्षा १५ £ दां तो १ £ टैनिन की कमी से १ आ० 
३ पा० की द्वानि हुईे। १००० मन पर 5८ रु० को हानि हो गई | जब 
कि लाखों मन छाल लो जाए तो यद्द हानि बहुत होगो और यदि १ ४ 
से भी अधिक टैनिन कम हो जेसा असम्भव नहीं है तं। द्वानि हज़ारों 
रुपए की द्वोती है । इसलिए जाँच करवाकर लेने से चोज़ अच्छी आती 
है ओर लाभ होता है । इस काये पर का खचे स्वार्थ द्वी नहीं हो जाता 
पर उसी में से निकल आएगा । इसी प्रकार वद्द प्रयोगित वनस्पति पदाथे 
को जाँचकर उसमें उचित मात्रा से अ्रधिक्र टैनिन न जाने देकर व्यर्थ 
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की हानि न होने देगा । इन बातों पर विचार करने से साफ्र प्रतीत होता 
है कि उन्नति के लिए इन कार्यालयों को इस ढंग पर काय करना 
चाहिए । 


देहात में भो बहुत काफ़ी चमड़ा बनता है, परंतु यह श्रच्छा नहीं 
होता ओर इसकी उन्नति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। देहात में जो 
चमड़ा बनता है। वह देसी जूते, सस्ते जूतों के तले, सस्ते हैंड बैग, 
स॒टकेस, मोठ, मशक, अस्तर आदि के काम में श्राता है। यह सब 
वनस्पति पदार्थों से पकाया जाता है | यह्‌ चमड़ा जल्दी खराब हो जाता 
है, पानो लेकर सड़ने लगता है । बेसे भी प्रायः दाना खराब होता है । 
इसमें बदबू आती है । बरसात में इसको बना चं,ज्ों पर फफुंदो आ 
जाती है । बढ़िया चीज़ों के लिए इसका प्रयोग नहं। होता । श्रस्तर के 
लिए जहाँ-तदाँ थोड़ी सी क्राम को भेड़ी भी बनाई जाती है । 


देद्दात में खालों को सड़ते हुए पानो में व पाखरों में भरे हुए बरसात 
के पानी में भिगात दे । इसमें खालें भीग अवश्य जातो हूँ, पर जा बुरा- 
इयें चमड़े में पेदा हं। जाती हूँ. वे फिर दूर नहीं द्वो सकतीं | दाना अमू- 
मन खराब दो जाता है । इन बुराइयों का वणन पीछे कर ही चुके दे । 
इनके होदे ज़मीन में गड़ो हुई गांल नाँदे द्वोती हैँ, जिनमें चमड़ा फेल- 
कर नहों पड़ सकता । उसमें मोड़ने व धारियें पड़ जाती हैँ । चूना भी 
पुराना प्रयोग करते हैं | अमूमन इनके काम में कोई तरतीब या नियम 
नहीं होता । जेसा मोक़ा देखा वेसा काम कर दिया । हरएक अपनी अपनी 
झोपड़ी में दो-चार भारों चमड़े एक साथ पकाता है ओर उसी से अपना 
निर्वाह करता है | बकरी इत्यादि के छोटे चमड़ों को अधिक संख्या में 
भी पकाते हैं। पुराने चूने से बहुत अनथ होता है| किसो किसी के यहाँ 
ये द्वोदे खुले मैदान में होते हैं: जब चाहते हैं पत्थर से ढक देते हैं । 
जमीन में एक नाँद गाड़ते हैं. ओर उसमें गोश्त की छोलन ओर पानो 
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भर देते हैं। यह सड़ती रहती हैं | चूना दूर करने के लिए इसी में चूना 
लगी खालें डालते हैँ | ऐसे में सड़ायंद न हो तो क्या हो : चूना इस 
रीति से अवश्य दूर हो जाता है | पर कोटाणुओं से चमड़े को भी पूरी 
हानि दोतो है । क्रितना ही खाल का पदा्थ व्यथं चला जाता है। 


पकाने के लिए बबूल की छाल हो ज्यादातर प्रयोग होती है, पर 
यह लोग इतने ग़रोब हांते हैं कि पेसा न हाने के कारण छाल न लेके 
जो कुछ वनस्पति पदार्थ हाथ लग जाता है उसी से पक्रा डालते हैं । 
अधिकतर भैलो बनाकर पकाते हैं । इसके लिए अंधेरी जगह में होदे के 
ऊपर थैली का लटकाकर उसमें हल्का पाल छाड़ते हैं | घोल खाल में से 
निकलकर उस होदे में टपकता रहता है। उसे फिर गैलो में डाल देते 
हैं । दो-तीन दिन में इस तरह खाल पक जातो है | उसे निकालकर, 
सुखा के, तुड़ाई कर, पानो के छींटे दे, मुलायम करते हैं | सतद्द कपड़े 
से साफ़क( इनका फिर बेच देते हैं । एसी कम पक्रो दशा में वह चमड़ा 
जल्दी सड़े न और कठोर न हा, तो क्या हो। कभी कभी इस तरह दो-तीन 
दिन पकाकर ग्रैली को खोल होंदां में पक्राते हैं । जो कुछ भी इस तरह 
इनकी पकरावट हांतो है बहुत हल्की होती है । केवल बबूल की छाल से 
पकने से इनको रंगत भी गहरी हा।तो है, जिससे हल्की रंगतें ( ॥॥7॥६ 
3] ५०१०५ ) इन पर नहीं चढ़ सकतीं । 


मदरास प्रान्त के देहात में भेड़ ओर बकरी की खालें तरवद 
( आवारम ) से बहुत पकाई जाती हैं। इसमे इनको रंगत साफ़ आती 
है ओर यह मुलायम भी होती हैं । यह विदेशों में बहुत जातो हैँ क्योंकि 
इन पर चाहे जैसी रंगत चढ़ सकती है; ये दूसरे वनस्पति पदार्थों से 
ओर पकरादे भो जा सकती हैं ; तथा इनमें वज़न भी दिया जा सकता 
है | विदेशों में इनको और पकाते हैं तथा रेंगते हैं। इनको द्वाफ़टैन्ड 
( प&॥ (&7760 अध-पको ) कद्दते हैं, गो यद्द पकी पूर्णतया द्वोती 
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हैं । यह नाम पढ़ गया है। यह काय यहाँ भी हो सकता है, पर 
इसके लिए चमारों को वैसी ही हल्की पक्रावट देनेवाले पदार्थों का प्रयोग 
मालूम होना चाहिए। इस पुस्तक में चमड़ा बनाने के सिद्धान्तों का वर्शन 
है तथा जगह ब जगह भिन्न भिन्न प्रकार के चमड़ों के बनाने के तरोक़े 
दिये हुए हैं। इनसे वे अपने तरोक़ों को सुधा। सकते हैं तथा नए चमड़ों 
का बनाना हाथ में ले सकते हैं। करधे का चमड़ा, क्राम से पका मोठ और 
मशक का चमड़ा आदि ब्रिना मशीन के देहात में बनाए जा सकते हैं । 


पर इतने ही मात्र से या बताने से ही काम न चनेगा। वे गरीब हैं, 
उनके पास पैसा नहीं है जो वे अच्छा माल खरीदें, उनमें संगठन भी नहीं 
है। कम से कम इन चीज़ों के ठोक दाम पर मिलने का प्रबंध करना 
होगा तथा उन्हें इनके प्रयोग की विधि बतानी होगी । इनको सिखाने के 
लिये स्कूलों का खालना मेरी राय में तो लाभदायक्र न होगा । इस बात 
की ज़रूरत नहीं है कि उनको सब प्रकार के चम बनाने की सब विधियें 
पढ़ाई जाएं बल्कि यह प्रयत्र करना है कि उनके बनाए हुए चमड़े श्रच्छे 
हों । इसलिए स्कूलों को अपेक्ता एक सरकारी चमेकायांलय होना चाहिए, 
जहाँ पर व्यवसाय को कठिनाइयों को हल किया जाय तथा प्रयोगों द्वारा 
नह अच्छी विधियाँ निकालो जाएँ । यह विधियाँ उन चमारों को समभाने 
तथा उसके अनुसार काय करना बताने के लिए अलग मनुष्य नियत 
होने चाहिएँ। जो चमकार देखना चाहें वे यहाँ आकर स्वयम्‌ देख 
जाएँ । जब इस प्रकार चमकारों में जाग्रति होगी और वे इस कार्या- 
लय में नए-नए प्रकार के चमड़ों का बनाना देखेंगे वे आप ही उनका 
बनाना शुरू करेंगे व अपने आदमियों को सीखने भेजेंगे। तब आव- 
श्यकतानुसार जिलों में चम बनाने का पूरा वृत्तान्त सिखानेवाले स्कूल 
खोल दिए जाएं जो इनके स्थानों से दूरन हों ओर इनको च्छी 
शिक्षा दें। द 
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ऊपर बताई हुई विधि का सरकारों चमेकार्य|लय कानपुर के 
हारकोट बटलर टैकनोज्ञाजिकल इंस्टीट्यूट में है ही । भर के खोलने को 
तो आवश्यकता नहीं है पर उसके ठीक ढँग पर चलाने की जुरूरत है। 
यहाँ पर बढ़िया-बढ़िया मशीनें, ढोल, पैडिल आदि सुप्रकार लगे हैं: पर 
बेकार पढ़े हैं: कभो-कभी यहाँ के विद्यार्थी उतर पर थोड़ा-बहुत काम करते 
हैँ । शुरू में तो यही विचार था कि यहाँ पर खोज का काय हो, ओर 
साथ ही सिखाया भो जाए ; पर समयान्तर से ग्वोज पर ध्यान न देकर 
खाली शिक्षा का काय हो रहा है । सन्‌ २५ से श्रव तक खोज तो यों हो 
हुई है । हो भी कहाँ से ? सिफ़ एक आ्रादमो सब्र काय्य करने पर 
नियत है । वही पढ़ाए; वही कार्यालय को देखे; वही सरकार को चमे 
व्यवसाय के बारे में सलाह दे । इतना होते हुए अ्रकेला आदमो खोज 
( 68680) ) को नहीं देख सकता । इसलिए यहाँ पर कई खोजकर्त्ता 
( '९६९३'0). ७०९६ ) नियत होने चाहिएँ, जिनका काम केवल 
चमड़े बनाने के बेहतरीन तरीक़ों पर तथा नए प्रकार के चमड़ों के बनाने 
के तरीक़ों पर अन्वेषण करना हो । यदि इन सामानों के होते हुए भी 
यह कार्य न हो जिसकी बड़ी आवश्यकता है तो यह सामान व्यथ हैं। 
ऐसे कार्यों के करने की यहाँ से अधिक सुविधा और कहीं नहीं हो 
सकती । इस कांम को करना इन पर लगे रुपए का सदुपयोग करना 
है। चरम व्यवसाय की उन्नति करने का यही उत्तम साधन है। चम- 
कारों में भी इसकी काफ़ी चर्चा होनी चाहिए जिससे यहाँ के कारय॑- 
कर्त्ताओं को उनकी ज़रूरतें मालूम द्ोती रहें तथां चमंकार यहाँ की 
खोजों से लाभ उठा सकें । 


इसके अतिरिक्त इनकी और कठिनाई कथ्े पदार्थ को खरीदने और 
पके को बेचने की है । हरएक थोड़ा-सा कथा माल खरीदता है और 
जसके पास थोड़ा ही सा चमड़ा बेचने को होता है। ऐसी दशा में वह माल 
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अच्छा और सम्ता नहीं खरोद पाता, न पके के अच्छे दाम उठा पाता 
है । एकता ही से यह प्रश्न हल हो सकता है। इसके लिए इनको हर 
देहात में अपने संघ ( सहकत्री सभा (0-0॥0/७४ए९ $००९४४ ) बनाने 
चाहिएं। संघ की ओर से देहात में ही कच्चे माल की दुकान होनी चाहिए 
जहाँ से उचित मूल्य पर ठोक पदा्थ मिल सके | इसका प्रत्र॑ध संघ के 
हो हाथ में होना चाहिए | हर चमंकार को अच्छे तरोक़े से अच्छा चमड़ा 
बनाकर संघ को दे देना चाहिए। संघ को ओर से इस मात्न को बेचने को 
दूकान गाँव तथा उचित मंडी में होनी चाहिए । इस प्रकार करने से यह अपने 
पदार्थ का उचित मूल्य उठा पाएंगे; इनको आम दूकानदार के हाथ चाहे 
जिस मूल्य पर नबेचना पड़ेगा। पर यह बिचारे इतने पैसे कहाँ से लाएंगे 
कि अच्छी खाल बकला आदि खरीद सकें । यह प्रश्न भो सहकारी बेंक 
( (20-070"'0॥४6 ॥8॥ ) खोलने से हल हो जाएगा । यह बँंक इनको 
माल दिलाएं ओर जब यह माल तैयार हो जाए उसे ले लें और उसके 
बिकने पर अपने दाम अपने पास रक्‍खें ओर चमकार के दाम उसे दे 
दें। इसी प्रकार मशीनों का प्रश्न भी हल हो सकता है। संघ को ओर से 
आवश्यक मशोनें लगा दी जाएँ । उनके चलने का प्रत्रन्ध संघ की 
ओर से हो और काम को दर नियत है! । जिसको ज़रूरत हो वह 
अपना काम यहाँ आनकर करा ले और पेसे दे दे। इस प्रकार हर 
एक बिना मंभेट किए मशीन से लाभ उठा सकेगा। इस थोड़ी सो 
जगह में सहकारिता ( 00-०]))७/४४४७ |05 ) से काय करने के तरीक़े 
का संक्षेप में दिग्दशन करा दिया है; हे्‌र-फेर तथा नियम परिस्थिति 
अनुसार बनाए जा सकते हैं | सहकारिता से काये करने में दी देहाती 
चम व्यवसाय की उन्नति की आशा की जा सकती है। 


अनार 


अभिव्वी प्रथकता ... 


अमल्ताश 
अद्वगारो बिल्खा 
अम्ल अमाइनो 
» पीमे, बली, 
अल्ब्यूमिन 
अल्यूमिनियम 
» की फिटकरी 


» के खारी लवण... 


» सल्फ्रेट 


आक्सेकिक एसिड ... 


आँवला 


आम 


आवारम ( तरवद )... 


आरोपान 
आर्डर 


पृ० 
१८४ 

२४६ 

१८४ 

पृ८्प 

२४७,२६ 

६६ 

२६ 

१०२ 
१०२,१३३ 
१०९-६,१३ ३ 
१०३. 

७२ 

१७६ 

१८४ 

बृद्द३ 

८६ 

१८१ 


| 


अनुक्रमणिका 


ओोक 

हमल्शन 
हमल्सीफ़ायर 
इरोडीन 

हलाजिक एसिड 
हलासटीन 

ईच्छा ( थवाई ) ... 
उजालना 


प्रु० 
१७६,१८५६ 
१२२ 
१२१ 
८६ 
प७प८ 
२६ 
१८४ 


२१२,२२७ 


उड़, जे. टी., ६१६,७२,७४,८० ,८१,८६ 


एजिग 
एन्टीसेप्टिक 
एपीडरमिस 
एर्योल्वररिश्यू 
एजिन्स 
एसटिक एसिड 
क्रथा 
कनवेअस 


१०८,११२ 


४८,७६,७७,२० ६ 


१६-२०,३८ 
२४ 

२७२ 

७२ 

१८३ 

१६३ 


करी हग 
करीयस स्टील 
करोंदा 
कलरिंग 
कसीस 
कहुआ 
कायफल 


कार्बोलिक एसिड ... 


किरेटीन 
फबरे चो 
कोरियम 
कोलेजिन 
क्रोमियम 

» की फिटकरी 


» के खारी लवण 


कली भरिंग 
ख़मीर उठना 
सारित्व अंक 
खाल उतारना 
७ की फक़तला 
» » मसाला 
» की बनावट 


» ७ रेसायनिक ... 


( श्य८ ) 


पृ० | 


२२२९२ 


५३ 
4 


२३० . 


१७८ 


२१७ 


११३ 


८० 


१७८२ 


२६ 

२० 

१८७ 

 २०,२१ 

श्र 

११२९-९६ 
११२९-३९ 
११६-६,१२६, 
१३१-२ 


१४८. 
७६,८०,२०१,२०६ 


१२८- है 
२७७-ह६ 
२०-११ 
३७ 

१8 


२७ 


पृ 
६३-४ 
७ तरल सहित पकाना ३८,१३० ६-७ 


खाल के भाग 


खालें हा १ 
45 भीगी नमकीन ... १३ 
» भेड़ और मेमने की ६९,६२,१००, 

१९९,२२३ 

१99 मिट्टी स्पे रक्तित... १६८ 
» सील मछली की ३६,६७,३, 
“२२२,२४६४ 

» सूखी ( फ्रेम्ड : फ़्लिन्ट्स ) १७ 
» » नमकीन ... १७ 
खाल्नों का मूल्य गाना १३६ 
». की परख १८ 
याद बुराइयाँ बा १८,२७६ 


4 


। 
। 


» रेत्ा विधान १७,२७१ 


99 


» पर गर्मी व गर्म पानी का असर७ ४-६ 


गसे घर २६७,२७४ 
गुरुत्व विशिष्ट ६६,१६७ 
गेस्वीअर १४३९,१८८ 
गैल्स १८४७ 
गोस्थार १८२ 
ग्रीन फ्लेशिग ६१ 
ग्लाब्यूलिन २७ 
सलेज़िग मशीन... शुरू में: १६४ 


€ २८३ ) 


पृ७ ! पू्‌० 


घोटा फेरने की मशीन ...शुरू में: १६४. चमड़ा दुस्ताने का ६७,६३,२६२ 
घोटे का मसाला ( सीज़न ) ११८-१६४ .._, देहाती का श्ष२ 
घोल, अल्यूमिनियम के खारी , » बनाने का तरीक़ा ३१, 
ब्वण ... १०२५-६ ३६,२८२-४ 

» एक-, से चमड़ा पकाना $२४-१३१  , परों का २४३,२२१ 
५ एक और दो-, से पके चमड़े १३८. » फर्नीचर का ... २४७ 
» क्रीम के, १२४-७.. ,, फ्रीते का मर ११४ 
५ ७» ७» दो, से चमड़ा पकाना » अलछुई की स्राज्ञों का ६१,१५२, 
१२०-४ १६१,१७२ 

» नम, ४०,२०३, २०८-६ . ,, बेल्टिग का ६५,११४, 
» पनरुपति पदार्थों के, १८१,१६६ , २१६,२१८,२२० 
» »$ 9» 9» पर ताप का प्रभाव ,, बैग, सूटकेस का २१६, 
१६७-८ २२१,२४४ 

घमदा, हि १. , राकर का 8६२,२२४,२२१३ 
» भस्तर का २४४,२५० ,, रास का २२१,२४२ 
» एप्रनका .  ... ११४. ,, वानिश का ... २६५ 
» कारख़ानों का ... २८०-१ ,, दारनेस का ६५,६०, 
» किप्सका ... 8१ २१६,२१८-६,२३ ६-४० 
» कीड़े का... ११४ चमड़े : काफ़ किढ ६६,६१,११४ 
ख,,जिल्दु बन्दी का६६,६१,२१६,२२२-३.. ,, : क्राउन और द्ेल वीशिया २२६४ 
» टोप का हे रबर , : प्रीन! ११४,२६२ 
» है सिंग का ५१,६२,६१५,१० . ,, : ग्लासी कि १००, 
५तले का ६४,८६, १९२५,१६०,१ ६८ 
१७२,२००-१५,२१ ३-१५. ,, : ग्लेक़्ड कि ११४,१६३ 


पू० 
मरे भ म्त्व किड ... ११० 
» : डंगोला ११४,२६२ 
७» + नापा २२६ 
» + 'पशियन! ... २६३ 
» : पिकिंग बैन्ड के २४६ 
» : फ्रीते के पुद्दे ... ६०,२३८ 
७» * अफ़ २२७ 
»» + आक्स साइड ६१,१००, 
१९६,१६२,१७० . 
» * बैजिल्स ६२,२९० 
93 श्रेसटैब्स २२६ 
५» * मंद्राका ६७,६३, 
२२२,२४७,२४६ 
५» : मैमल के पुद्द २४४ 
» * मोम भरे ... २३७,२४ १-३ 
» + रो हाइड' ... २९४६ 
» * रीम्स २९६ , 
»  रोन्स . ...६२,२२७,२१३ 
» + ख्ीवेन्ट २४४,२४४६ 
» + विश्लोकाफ़ ६१,३१० ०,११२९,१ ६३ 
» * शैमाय २५४,२१५७ 
» * सफ़ेदा ११४ 
सेटिन २४३ 
॥ * $॥ कक ... २४४ 


( २६० ) 


प्‌ 
चमड़े : सेमी क्रोम .... २३६३-४७ 
» + स्काइवर ६२, २२४७,२५११,२५९५ 
» की चीज़ें... २ 
चमहा बनाना: अ्रल्डीहाइड से २९८ 
: अल्यूमिनियम से 
१०१, १३३ 
: क्रोम से ११२९२ 
: तेल से २३९४ 
: मिश्रित पदार्थ से, २६० 
: वनस्पति पदार्थ से, २०० 
» अनाने का इतिहास ३-७, ११७ 
४» 93 » सैंतिप्त विवण ४-३६ 
चर्बीवाले ग्लेन्ड्स ... २२ 
चर्यी भरना २३१-३३६ 
प्म्मे ४ १ 
» कीर्य्यालयों का नक़शा २७१-२ 
».. » के लिये स्थान २७०-१ 


» व्यवसाय की उम्नति २८०, 
२८७४-१६ 

५, »  » देंशां प्राक्थन, 
». २७६, २८० 

». 9७ देहाती ... श्पर 
चाहनीज़ ब्ल्यू २६८ 
चीरने की मशीन २२७, २५४ 


चैस्ट नट 


चूना : उपयोगी 


» पदीम 


» डीक लग जाना 
» देने की विधिएँ 
दूर करना ( चोकर देना ) ४, ६८ 


( २६१ ) 


पृ० पृ० 

१८६. छुत बनाना १ २७३ 

४० ' छिलाईं की छुरी ... ६१ 

४२-३ »५. » मशीन ... ६२ 

४४ , पकी का बीम ... २२८ 

४४-७, १९-६४ ,, »कीछुरो ... २२६-२३० 


» 9७ 9 मशीन ... १३२५-६, २३१ 


» » करने के तरीक़े ६६ ,, ,, हाथ से ... १३५, २२८ 
७, » » की रसायनिक विधि , द्वाथ से रे ६० 
६६, ७० जामुन ४६-११, ७८-८६ 

» नेम *० जामुन का वृत्त ... १८१ 
» बनाना ४०-१३ टकिंग न र्श्प 
» बुझाना ४१-२ टनेत्ष श २७५४ 
» हिलाने के यंत्र ४२-३२ टकी रेड आयल ... १३९२ 
चुने की भच्चाई-बुराई ५४ टाइंग रे १०१ 
» » पुलनशीलता ४२, २-३ ,, पेस्ट हा १११-२ 
» » मात्रा ५४२ टारटर एमैटिक ..... १४२ 
हे के काम ४७-९१ टिटाक्स अल १४५९ 
05 हदें ४२-३ टेनिन ९,१७६-८,२८१ 
चोकर का प्रयोग ८१. ,, केटीकाल १७६,१७८,२४६ 
,» मीठा मल ७६. ,, पायगेगैलाल १७६,१७८,२४६ 
5 में के रसायनिक परिवतंन ७८, ८० 2निग ९,११९,१७६१,२०२ 
» » सालों का फूलना ८१ डबिन हि २३१-२ 
, » देना ( डेंचिग ) ७७-७६  डस्टर्स .... २०४,२११ 


» लैंग जाने की पदचान ७८ डिवीडिवी लि १८३ 


( २६२ ) 


पृ० 

डिसहन्टीग्रेटर १६० 
डैग्रास २३६ 
ढोल ३२,१७३ 
तलऊछुटबिन्दु १२६ 
ताप मध्यम १६८ 
तुडाई करना १०८-६,११२,१६६-७ 
» फरने की मशीन... १६९६--७ 
तेरी १८३ 
तेज्ञ ओटाना २६६-७ 
» दैना .. १६१-६,२३ ६ 
» सूखनेवाले २३६,२६ ६ 
दाना २३ 
» डेठाना १६४-६ 
» उठाने का तद््ता १६५ 
» ७ ही मशीन ... १६६ 
» कैंमज़ोर ३३ 
» ऊँढ़ा होना 8४ 
» खिंचा १२२,२०७ 
७ जापनों २३७ 
» जापने की मशीन २३७ 
» पेबिल्ड २१७ 
» अनावटी २३ 
दोरसी १७६ 
भाषा १८१ 


पूृ० 
नमक अशुद्ध १६,२७६ 
का खारी घोलों में काम १३१ 
, पिकिल में काय्य॑ ६७-१०० 


» » प्रयोग १५ 
» फूलन रोकना ७३,&८-४६, 


१५ ३ 

» के धब्बे १६ 
» निकल जाने की पद्दिचान_ ३० 
नानटेन्स १७७,२० ३ 
नापना १६६-७ 
निग्रोसीन १४३ 
नीस्टेक १०८ 
नेराडाल २०८ 
नौसादर ७४ 
पकाना ४,११९,१७६,२०२ 
» खनिज पदार्थों से १०१,११५ 

( चमड़ा बनाना देखो ) 
पकानेवाले खनिज पदाथे १०१ 
» 9 वनस्पति ,, १७६-१८८ 
पत्थर की मेज़ २२५ 
पम्प दम १६९ 
पसीनेवाले ग्लैन्ड ... २२ 
पानी ४०५ ७ 
: पिकिल्ष हुई खाल्ें ... ३२ 


पिकिलिंग की विधि... 


» के आशय 


( १६६४ ) 


पूृ० 
8२,१०० 
६४-६९,१ २२ 


» में अम्ल और नमक ६७-१०० 


पीच वुड़ १४३ 
पेन और पुलमैन की विधि ५३ 
पेन्टिंग और फ़्लडिग ... ४७ 
पेस्ट प्रेन २९१-२ 
पैन्क्रियाल ८६-८ 
पैन्क्यू लम रालर २१५ 
पैडिल घ्प्७ 


पोटाशियम बाइकोमेट. ११३९,११८, 


प्योर 
प्योरिग 
» भर बेटिंग 
प्रेस लीच 
प्रोटीड 
प्ल॑ंजर 
फ़ामिक एसिड 
फ़ार्मेल्डीहाइड 
फ़रिक्सेटिव 
फूलन गिरना 
» रोकना 
फ््यूस्टिक 


१२०,१२७ 

८७ 

प्३े 

८०-२,८७ 
१6६४-२२ 

२४ 

४३४ 

७२ 

र्रेप८ 

१४२ 
७३,७२,७७,२०१ 
७३,ह८-६,१०४ 
१४२ 


| 
॥ 


_ फ्िकि 
. फ्लफिंग 


बकऊ 


 बकला तोड़ने की मशीन 


बकेट एलीवेटर 


बनावटी टैनिन्स ... 


». बेट्स 
बफ़ैलो की विधि 
. बफिंग 
बबूल 


बच 


बायल्षर कम्पोज़ीशन 


बायलिग टेस्ट 
बाकोमीटर 
बाल कढ़ाई 
» असकना 
बिठलाई 
।' बीम 
बीट का असर 


बेलन फेरने की मशीन 


. थोरिक एसिड 


' ब्लीडिग 
| बलूम 


 ब्यूटायरिक एसिड ... 


पृ० 
र्र्८ 
१०७ 
१८१ 
१६२ 
१६३ 
२०८,२१३ 
८२ 

४६ 

१२७ 
१८३ 
१८६ 

२ 
१२३ 
१द९-७ 
है 
२६-९८ 


है, २२८८ 
८४२-३े 
२११४-६३ 
७ 

७३ 

१२२ 


१७८ 


भारीपन 
» अस्थायी 
» नापना 
७ स्थायी 
भिगोना 


,» ताज़ी खालों का... 
» नेसकीन ,, ,, ... 


» रसायनों से 
» सूखी सवालों का 
मेजाई करना 
महुरें 
मार्डेन्ट 
मन नाहफ़ 
मैनग्रोव 
मैन्सिल 
मोटर 
मोम के मसाले 
स्यूसिन 
रंग : अनीलीन 
» ऑम्लिक 
» कीखतार 
» सारी 
» डॉहरेक्ट 
» पाली लकड़ी ... 


( २३४ ) 


पृ० 


गन 


८-१०, ६६ 
१३ 
११ 


र्प्र 


निज जन आ अमल 2 3 जज 


पृ० 
१४००१ 


र॑गतें 


' री 


' रगाई १०६, ११२, १३१, १४४, 


१8४६-१५ १ 


' रसायनिक देख भाल १३, ३०, ३६, 


रप 


२६ 
३४-२५ 

३० 
२१३,२२९ 
१८४ 
११३,१४४ 


१०६ 


४१, ७३, १२६, १७७, ११७, 


११६, २८१ 

. रेशे : पीले लचलतचे... २६ 
» * सफ़ेद जोदनेवाले २१ 

; रैडस १७८, १६४६ 
रोशनी २७३ 

. लघुकरण ११८ 


' लवण : खारी १०४-६, ११६, 


१८८ . 


| 
श्प 


२७३ 

१७३ 

२६ 
११३-१४० 
१४२, १४४ 
१४०-१४२ 
१४३-४ 


१४२ 


११३. 


१३०-२ 

५»  शिथिल ... ६, ७४, १०४ 
लागवुड १४४, १८८ 
ला १प२ 
लीच १८६, १६४ 
लेझसे २०४, २११ 
लैक्टिक एसिड ७२ 
लोहा लगाना ११४ 
. ब्ोहे के धब्थे १४४६ 
घाटद १८र 
वानिश २६६ 
विड ब्लास्टेड ६३ 


( २६३९ ) 


पृ० पू० 

विष्ठा मी ६३, ४ सोडियम सल्फ़ाइड ... ३७ 
बैलोनिया हक १८७ स्क्डिग ,.. ४१ ६०, ८६ 
शिथिलीकरण.... १३३,१३७,८.. ,, कीछुरी ... ६० 
शूल्टज़ न ११७. ,, ,प्रेट . #... ६० 
सट्टन हक २६,३१ स्किन हा २ 
सत बनाना ... ८६,१६४ स्टफिंग हि १७३ 
, गोले, सूखे... १६८,६-२०४  स्टेन्स नमक के... १६ 
सल्फर डाइश्राक्साइड १२७. ,, लोहे के मं १६ 
सल्फ्यूरस एसिह ... ३४,७० स्टॉलग कि ३8 
सल्फ्यूरिक एसिड ... ३४,७० . स्ट्राइकर ,.. ११३, १४४ 
ससपेन्डर्स २०२, २०७, २१० स्ट्राइकिंग आउट ... २१३ 
सहकर्त्नी बंक गा श्८६ » पिन  ... २१३ 
» सभा ... २८६ स्ट्रेपिग हे २४६ 
साड आायल धप २९६ पस्पेन्ट टैन्स १६६, २१२, २८१ 
सात्रुन डा १५२-३ स्प्रस ४3७ १८२ 
साल डे १८७ स्प्यूइंग 2 २३५-६ 
सीमेन्ट पदार्थ... २१ सस्‍लीकर .. ११३, २२५-६ 
सुखानेवाले पदार्थ ... २६६-७ . स्वेटिंग .... शेघ-४०, ४८ 
सुमैक .. २४९, १८७ हदताल 9 श्हे 
सुमैक्िंग रद २२६ | हड्डा न १८० 
सुहागा गा १३८ | » तोइने को मशीन १११ 
सैम्ड हि १३४७ हयालोन फ २३ 
सोडा का्बोनेट.... ५५  हाइग्रोमीर....... २७५ 


» कास्टिक ,.. ३७, (५ हाइड हि २ 


हाइड पाउडर 
हाइडोक्लारिक एसिड 
हाइपो 

हाफ़ टैन 

हिमेटीन 


( २६६ ) 


पू्‌० 
१७७ 
9० 
१९८,१२६ 
श्फरे 
१४४ ! 


. हीटर 


हेन्डलर्स 
हैमलाक 
दोंदे 


पू्‌० 

२७< 

२०२-३, २१०-१ 
१८4 


«3 २-३, २७३-४ 


